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दो शब्द 


जमनालालजी के जीवन फे अनेक पहलू थे। उनमें व्यापार व्यवहार 
भी एक महत्त्व का पहलू रहा । सत्य और अदिसा के वे अनन्य उपासक 
थे। व्यापार में सत्य कैसे टिकेगा यह आजकल एक बड़ी समस्या हो गई 
है। कास्तव में व्यापार का टिकाव ही सत्य पर है। ईमानदारी, सच्चाई, 
बचन-पालन, समभाव, दयायुक्त-न्याय-बुद्धे, साथियों और नौकरों से 
कुड्ंबबल्‌ व्यवद्वार करना, सबके सुख-दुख में हिस्सा लेना, दक्षता, कुशलता, 
गाणित-बुद्धि, दूरदष्ट, समाज-द्वित बुद्धि सारासार विवेक, आदि गुणों के बगैर 
' कैय-धर्म की कल्पना ही नहीं हो सकती। लेकिन इन दिलों जब कि 
लक्ष्मी को पैसे ने स्थान-श्रष्ट कर दिया है, असत्य ही चात॒र्य गिना जाता 
है । कंठोरता कुशलता मानी जाती है, सत्य का व्यापार से नाता टूट गया 
है। ऐसी स्थाति मे जमनालालजी जैसे हर चीज़ को सत्य के नाप से 
तोलने वाले किस तरह व्यापार में सच्चाई रखने की निरंतर कोशिश करते थे 
यह जानना बहुत लामदाई है। र्षिमदासजी ने इस पुस्तक में अपने 
निजी अनुमव से इस विषय पर प्रकाश डाला है। मुझे उम्मीद है।ऊे 
उससे चंद लोगों को तो भी व्यवहार-शुद्धि की प्रेरणा मिलेगी । 


जमनालालजी से मेरा बहुत निकट सबंध था। वह इतना निकट 
था कि उसके वर्णन के छिये मेरे पास शब्द नहीं हैं। यह दो शब्द लिखते 
समय मी उनके सत्यनिष्ठ जीवन का सारा चित्र मेरी आँख के सामने खड़ा 
डुआ है जिसका कि मैं बीस साल सतत साक्षी रद्ा। हम जैसे उनके 
कुटुबी-जनों को परमेश्वर वैसे ही सत्य-निष्ठा दे इतनी ही मेरी प्राथना है। 


परंधाम, पबनार हि 
७५-१२-५० बिनोबा 


अपनी ओरसे 


११ फरबरी १९४२ को जसनांठालजी बजाजने शरीर छोड़ा # 
आज इस घटना को ९ वर्ष हो रहे हैं। इस रूम्बे अरतसे में, जमनालालजी 
के व्यक्तित्व पर पूरा प्रकाश डालने वाली कोई रचना प्रकाशित नहीं हो 
सकी । दिन बीततें गए. और याद ठण्डी पढ़ती गई । पर माई जिरंजी- 
व्यल्जी बड़जाते तथा भरी पूनमचंदजी बाठिया को चेव कहा। बरसों 
उन्होंने उनके साक्षिष्य में कार्य किया है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया 
है और उन्हें परखा है। जमनाद्यलजी राष्ट्रीय व्यक्तित्व के सफल पुरुष 
थये। उनपर एक पुस्तक लिखी है जानी चाहिए, यह उन दोनों की चिंता 
स्थायी रही । 

गतवर्ष मैंने संसार के कुछ मद्यापुरुषों की छोटी-छोटी कद्वानिया प्यारे 
सजा बेटा” के नासपर प्रकाशित की । दे चनता द्वारा अपनाई गई । 
इन कहानियों प्र बात करते हुए पूज्य विनोझजीने कहा कि यद्द तो ठीक 
ही है, पर यादि उन छोगों के सम्बंध में लिखों कि जिनके सम्पर्क में तुम 
आए हो तो वह चीज और मी उपयोगी होगी।' उनकी सूचना मुझे महत््व- 
पूर्ण प्रतीत हुई और उतीसे ब्रुसे प्रेरणा मिली कि जमनालालबी पर भी एके 
पुल्तक लिखी जाय तो ठीक रहेगा । जमनाछालजी व्यापारी थे, देशभक्त 
ये, समाज सुधार्क थे, राजनीतिक थे---सभी कुछ ये और सबमे उनकी 
यूझ-बूझ् प्रमाणिक, सामयिक और व्यावहारिक होती थी । 

एक दिन भाई ईस्वरव्यछ ने मुझसे पूछा कि “अब में बी? काम दो 
गया हूँ और आगे क्‍या करवा चाहिए, इस बारेंसे अपने अनुभव बताइए ।” 

मैं विचार में पड़ रया। यह मझेरे भाई का ही प्रश्त नहीं था, 
कालेज और स्कूल से निकलनेत्राले हर तदुण के सामने जीचन का, जीवन 


। 


के मरी का प्रश्त रहता है और बहुतों को ठीक दिशा न मिलने से उनका 
जीवन निराश या संकट-मय हो जाता है। 


मैं पढ़ा-लिखा तो नहीं हूँ, पर जमनालालजी की छत्रछाया में वर्षो 
तक सखाँखने को तो मिलता ही है। मैंने भाई से कहा “ अगर तुम 
जमनाल्यछजी के आदर्श को समझ लो, उनकी कार्यपद्धति को जान लो 
तो हुम्हें अपने कार्य के चुनने में और उसमें सफल होने में काफी सहायता 
मिल सकेगी ।” और उसीका परिणाम यह पुस्तक है । 


यह कोई जमनालालजी का जीवन-चरित्र नहीं है,न उनकी जीवन- 
सटनाओं का संग्रह ही । इसमें तो उनके कुछ विशेष गुणों की चर्चा 
तत्त्व रूपमें की गई है और लिखते समय ध्यान में रखा गया है कि भाषा 
सरल हो, विषय व्यावहारिक हों और जमनालालजी के प्राति तनिकमी 
अन्याय या अतिशयोक्ति न होने पाए. । मैं इस उद्देश्य में कहाँ तक सफल 
हुआ हूँ, पाठक निर्णय करें । 

पुस्तक लिखने की एक प्रेरणा तो इस प्रकार भादने दी, दूसरे 
भाई चिरंजीलालजी और पूनमचंदजी बाठिया का आप्रह भी रहा । उनसे 
भी मुझे जमनालालजी की अनेक घटनाएँ प्राप्त हो सकी हैं। इनके 
अतिरिक्त पूज्य बापू, विनोबाजी, हरिभाऊजी उपाध्याय, घनश्यामदासजी 
बिडलछा, पं० रामनरेशजी त्रिपाठी, स्व० भवानीदयालजी शंन्या्सी आदि 
की पुस्तकों तथा अनेक लेखों से भी मुझे काफी सामओ प्राप्त हुई है। में 
ड्न सबका हृदय से आभारी हूँ । 

काका सा० कालेलकस्ने कहीं उनके लिए, वैश्यर्षि शब्द का उपयोग 
किया है और इठीलिए पुस्तक का नाम पहले *वैश्यर्षि जमनालाछ बजाज ? 
रखने की प्रेरणा हुई जिसे श्री० भीमज्नारायणजी अग्रवालने भी पसंद किया 
था पर यह केबल जमनाछालजी का जीवन-चरित्र तों लिखा नहीं जा रहा 


द्ध 


शा। अतः सोचते सोचते “जीवन औइरी? नाम हसारे सामने आया और 
वही सबको ठीक जेंचा इस दुसरे नाम को सुझाने के लिए में जैनजगत 
के सुपरिचित कवि भी आखारामणी वर्मा का आमारी हूँ। 


पुस्तक का लेखन आरंम हुआ अप्रैल में और वह पूरी हुई 
नवम्बर में | 


मुझे यह पुस्तक प्रकाशित करते हुए संतोष का अनुमव हो रहा है; 
क्योंकि उनके निकट रहकर में जो कुछ सीख सका था और जिसे मैं 
पता सका था, वह दूसरों के छिए भी उपयोगी हो, इसी दृष्टि से यद्द कार्य 
झुरू किया था और वह पूरा हुआ। मैं इसी रूपमें व्व० जमनालछालजी 
को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सका हूँ । 


* प्यारे राजा बेठा ' की तरह ही तरुण साथियें। के लिए, यह पुस्तक 
भी उपयोगी हुई तो मैं अपने श्रम को सफल समझेंगा | 

पूज्य विनोबाजीने समय निकालकर इसके लिए दो शब्द! लिखने 
की कृपा की, इसके लिए मेरे अन्त:करण में कृतशता के भाव होते हुए भी 
शब्दों में उसे व्यक्त करना उचित प्रतीत नहीं होता | 


बधों ) 
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जीवन-जोहरी 


६१३ 
व्यापार में सत्य-निष्ठा 

प्रिय इश्चर, 

तुम कॉलेजकी पढाई पूरी कर व्यावसायिक क्षेत्रमें प्रवेश कर 
रे हो। तुम्हारा यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि मैं तुम्हें अपने 
जीवनके अनुमद सुनाऊँ । किसी भी ह्वाव्तमें किताबी शिक्षासे 
अनुभव की शिक्षा अधिक्र व्यवहारधण और उपयोगी होती है । 
और फिर आज के शिक्षाल्यों में तो जीवन-निर्माण की शिक्षा का 
» प्रायः अभाव हो पाया जाता है। तुमने वाणिज्य महाबियालरूय में 
शिक्षा प्राप्त की है और बंहं पर व्यापारिक और आर्थिक प्रणालियों 
और सिद्धांतों का ज्ञान तुम्हें मिला है; लेकिन व्यवहार में इन सत्र 
बातों का पूरा पूरा उपयोग होगा ही, यह नहीं कद्दा जा सकता | 
कइबार तो आदमी ऐसे क्षेत्रों में चछा जाता है ककि उसे अनिवाये रूप 
से बहुत कुछ भूछ जाना पडता है । मैं यह नहीं कहता कि जीवन 
में किताबी शिक्षा का महत्व नहीं है; ड्रीबन विकास और निमाण में 
बह बहुत कुछ सहायक बनती है (४ किन्तु पग-पग पर जिन हजारों 
प्रकार के मनुष्यों से सम्पक और संबंध आता है उनकी रुचि, प्रवृत्ति, 


२ जीवन-जौहरी 


संस्कार, स्थिति और योग्यता आदि के संबंध में निरंतर सावधान रहना 
आवश्यक है। एक दूसरे के अनुकूल और श्रतिकूछ बनना पडता है। 
इस समय व्यावहारिक बुद्धि और बड़ों के अनुभव ही उसके मागेदशक 
होते हैं | तुम भी शायद यह सोचेंगे कि इतने वर्षों तक जो अनेक 
विषयों का अध्ययन सैकड़ों पुस्तकों द्वारा करना पड़ा दै उनके 
भीतर अपने से संबंधित किसी व्यक्ति का परिचय और उसके जीवन- 
अनुभव प्राप्त नहीं होते । तुम जैसे हजारों शिक्षित तरुणों के सामने 
जीवन का प्रइन उपस्थित है। और वह प्रइन अनुभव की पाठ्शाला 
में ही सुल्झ सकता है। 

हमारे यहाँ इस विषय पर प्रायः लिखा ही नहीं गया। यों तो 
अब आत्म-कथाएँ लिखने का सिलसिला चल पडा है और देश के 
अच्छे अच्छे नेताओंने आत्मकथाएँ लिखी हैं और उनसे द्वरमे बहुत 
कुछ सीखने को मिलता है । लेकिन यहाँ मैं व्यावसायिक क्षेत्र की 
ही बात कर रहा हूँ । इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनेवाले भी कई 
पुरुष हो गए है, लेकिन ये लोग विशेष पढ़े-लिखे नहीं ये। जो 
थोड़े-बहुत ये वे अपने व्यवसाय में इतने व्यस्त रहते थे कि उनका 
ध्यान इस ओर नहीं जा सका | जो द्वो, आज हमोरे सामने व्यावसायिक 
आत्मकथा या अनुभव नहीं हैं जिनसे जीवन को सफल बनाने के 
लिए प्रेरणा और गप्रामाणिकता प्रात की जा सके | 

यह न समलझोे कि मैं किसी बहाने उपदेश देना चाहता हूँ। 
उपदेश को में उचित नद्ीं समझता। उसकी आवश्यकता भी नई है । 
हर व्यक्ति अपनी भलाई-बुराई समझता हे और बनती कोशिश वह 


व्यापार में सतल्य-निष्ठा है. 
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उसा ही काम कश्ना चाहता हे जिसमें किसी तरह की द्वानि न हो । 
यद्द जरूर है कि नेतिकता के कुछ सामान्य गुण ऐसे होते हैं. जिनका 
आरएक में रहना आवश्यक है। क्योंकि उनके बिना समाज का 
जीवन-चक्र चल नहीं सकता । मैं ठ॒म्दें जो कुछ लिखने जा रहा 
डुँ वह केवल इसीलिए है कि ऐसे कुछ अनुभव तुम्हारी व्यावसायिक 
जीवन-यात्रा में सहायक हों सकेंगे । यह अनुभव 'किघर से चलो! की 
अपेक्षा 'कैसे चलो! का संकेत करेंगे। ये अनुभव स्ब० जमनालालजी 
बजाज के जीवन-व्यबद्वार के हैं| वे केवल देश-भक्त और धनिक ही 
नहीं।, बल्कि एक सफल और आदर व्यापारी भी ये । मुझे उनके 
निकट सम्पके में वर्षों तक रहने और सीखने का मौका मिला है। 
यों तो उनके विषय में काफी लिखा जा सकता है और समय समय 
पर लिखा भी गया है। जीवन की घटनाओं और तिधियों की 
अपक्षा जीवन के दृष्टिकोण और आदर को समझना अधिक महत्त्व 
रखता है | में उनके कुछ विशिष्ट गु्णो का वर्णन ही यहाँ करना 
चाहता हूँ, आशा है तुम इन्हें ध्यान पूषेक पढ़कर अपना मांग चुनने 
में सफल हो सकोगे। 
बस पहले में उनकी सत्यनिष्ठा के संबंध में प्रकाश डालना 
चादता हूँ । यह गुण वस्तुत: जीवन की सफलता का आधार दै। 
बे व्यापारी ये । पता नहीं व्यापारियों में यह मान्यता कब 
से चल पड़ी है कि व्यापार सचाई से नहीं चल सकता | व्यापार 
और व्यापारी शब्द मानों असत्य के पयोयवाची बन गए हैं। बड़े 
बढ़े भक्त और बमनिष्ठ छोग भी यह कह्दते हुए पाए जाते है कि 


डड जीबन-जौहरी 


व्यापार से अकूम घारमिक जीवन में दह्वी रुत्य आदि गुणों का पाठ्य 
सम्मब है। व्यापार में सचाई का खयाल रखने से भूखों मरने 
का भी मौका आ सकता है। कुछ ऐसे लोग भी होते & जो: 
व्यबह्वार में सचाए के महत्त्व को स्वीकार तो करते हैं, ढेकिन उनके. 
चारों ओर कुछ ऐसी परिस्थिति ओर वातावरण रहता है कि दे 
चाहकर भी विचारों को कायान्वित नहीं कर पाते । उनकी निष्ठा 
या श्रद्धा बढ़ नहीं होती । केकिन जमनालालजी बजाज एक ऐसे 
व्यक्ति थे जिन्होंने व्यापार में सचाई को अपनाया और ब्यापरर तथा 
जीवत में सफलता प्राप्त की। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि. 
सचाई से व्यापार अच्छा होता है और घन भी कमाया जा सकता है।. 





में २५ साल तक उनके निकट सम्पर्कमें रह।। इस बीच 
अत्यन्त निकटता और सूक्ष्मतासे उन्हें देखने के प्रसंग आये |, 
उनके निधन के पश्चात्‌ भी, उनके बहुत पहले के निकट परिचिंतों 
से जानकारी प्राप्त की; लेकिन मुझे कोई प्रसग नहीं दिखाई 
दिया जिसमें उनका किंचित्‌ भी असत्य व्यवहार प्रकट हुआ 
हो | वे केवल व्यापारी ही नहीं थे, देश-भक्त और समाज-सेवक भी 
थे। मेरा तो विश्वास है कि सचाई से कमाये जानेवाले घन का 
ही सदुपयोग होता है। बेईमानी से कमाये हुये धन से बुद्धि 
बिगड़ जाती दै--मन छुद्ध नहीं रहता और न उसका सदुपयोग: 
होता है। उसका परिणाम बुरा भी निकठता है। जमनालालजी 
के कार्य सचाई के कारण दी सफल हुए। और वे हमोरे लिए 
आदशी बन गये । 


व्यापार में सत्य-निष्ठा ५ 


उनका मुह्य व्यापार रूई का था| बम्बई में उनकी दूकान 
थी। रूई खरीदकर गाँठें बांधी जातीं और उन्हें बेचा जाता । 
व्यापार में छोम का बहुत बड़ा हाथ होता है। दूसरे भी कई 
व्यापारी यह थंधा करते थे। उन व्यापारियोंने अधिक कमाई की 
लालच में रू३ में पानी देकर गाँठें बंधवानी शुरू की । इससे उन्हें 
दो लछाम दिखाई दिए : एक तो कुछ बजन बढ़ जाता था और पानी 
मारी हुईं ताजी रूह दूसरी रूई से लम्बे तारवाली भी दीख पडती 
थी ताकि वह ऊँचे दार्मोपर बिक सके । किन्तु इस तरह पानी 
दिया हुआ मार थोड़े समर्य पश्चात्‌ अपनी पहली स्थिति में ही 
नहीं आ जाता, अति पानी के कारण कुछ खराब भी हो जाता । 
जब माल खरीदनेवाले विदेशी व्यापारियों को इस चाछाकी का ज्ञान 
हुआ तत्र वे पानी से बढ़नेवाले वजन और उसत खराब होनेवाली 
क्ालिटी का ध्यान रख कम कीमत में माल खरीदने छगे | परिणाम 
यह हुआ ऊ्िजों व्यापारी पानी नहीं मारते थे उनका भी माल 
कम कीमत में ब्रिकने छगा। इस घाटे को, बदाइ्त न करने के 
कारण ग्रायः सभी व्यापारी पानी मारकर माल बँववाने लगे। और 
इस छोम और बेइमानी का फल बेचारे किसानों को भुगतना पडा । 
किसानों से कपास कम दानों में खरीदी जाने छगी। पानी नहीं 
मारनेबाले व्यापारी प्रतिस्पधी में टिक नहीं सके। जमनाछालजी बजाज 
वी फर्म पानी नहीं मारनेवालों में से एक थी । 


स्थिति विषम थी। मुनीमों को चिन्ता थी कि सब के 
मुकाबले में हमारी सचाई कहाँ तक टिकेगी । अन्त में जमनालछाछजी 


द्द जीबन-जोइरी 


के सामने उन्होंने अपनी कठिनाई व्यक्त की और उन्हें समझाया 
कि बिना पानी मारे इमारा काम नहीं चल सकेगा | स्पष्ट है कि. 
मुनौर्मों की दृष्टि कमाई पर थी-सचाई की गहराई तक नहीं पहुँची 
थी। लेकिन जमनाछालजी निश्चिन्त ये | उन्होंने साफ कद्ठ दियम 
कि काम नहीं चलेगा तो न चले, किन्तु व्यवहार में सचाई द्मारा। 
पहला धमं होगा । और यदि पानी मारकर ही गाँठें बांवनी हैं तो 
उनपर “५०. [. 0.” मार्क लगाया जाय और बिना पानी की गाँठों 
पर “98. ].!। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि चारों तरफ, 
परचे बंटबाकर जाहिर कर दिया जाय कि “५०. . ८,? का अर्थ, 
पानी मारी हुई गांठें हैँ और “8. ].! बालो गँठें त्रिना पानी की । 
'बच्छराज जमनालछाछ ? फम का सक्षिपत रूप *8. [.” रखा गया था ॥ 
परच बॉाँट दिए गए। सेठजी के इृढ़ निरचय के आगे मुनीमों की, 
एक न चली | और उनकी आज्ञानुसार ही काम किया गया। 





यह बात हवाकी तरह जनता में फैल गई । जमनाछालजी के, 
मित्र और हितैषियोंने लोक-व्यवह्ाार को देखकर बहुत समझाया कि. 
इस तरह आपको बहुत द्वानि उठानी होगी। झूठ के बाजार में 
आपकी सचाई दँक जायगी--डसपर कोई विश्वास नहीं करेगा $ 
लेकिन जमनाललजी पर इन बातों का और प्रलोमनों का कोई 
असर नहीं हुआ। विदेशी व्यापारियों की नजरों से यह बात 
छिपी न रह सकी, और वे बिना पानी का माल छँचे दामों में 
खरीदने लंग । इस तरह दूसरों की अपेक्षा इनका माल अधिक. 
बिकने छगा और आमदनी भी बढ़ने छगी | इस साख को बनाए 


व्यापार में सत्य-निश ऊ 
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रखने के लिए जमनाललजी ने अन्त तक प्रयत्न किया । इससे तुम 
जान सकते हो कि सचाई के फझ सदा मघुर किस तरह होते हैं, 
वे देरी:से मले ही प्राप्त हों । 
 जद्दों खरीदी होती वह०ँ वे इस बात का बराबर ध्यान रखंते 
ये कि हलका माल ऊँचे माल में न मिलाया जा सके । दो-एक 
आदमी इसी काम के लिए नियुक्त थे कि कपास की ढेरियों में भूल 
से भी पीले रंग की कपास मिल गई हो तो छाँटकर अछा कर दें | 
फ्िसानों से खरीदी में तनिक भी कपास अधिक नहीं ली जाती 
थी। लोगों को यद्द तो विश्वास हो ही गया था कि इनकी फम 
से जैसा कहा जायगा वैसा ही माल मिलेगा । इसलिए उनका 
हज (5 उुँकेशटामों में बिकने लगा । सत्य व्यवहार में पहले पढले हानि 
ठिनाई महसूस होने लगती है और उससे आदमी का चित्त 
डावोंडोल भी हो उठता है। किन्तु य्ह अवसर एक तरहद्द से कसौटी 
और तपस्या का होता है । जो इसमें खरा उतर जाता है उसे आगे 
चलकर बहुत लाम होता है और सबसे बड़ी कमाई तो उसकी 
इवासपात्रता होती है। और जमनाछालजी इसमें सफल हुए । 
उनकी फरम में पहले-पहल अपने माल के अतिरिक्त दूसेरे 
व्यापारियों का माल भी आड़त में बिकने आता था। खरीददारों को 
सौदा पक्का होने के पहले गॉँठ फोड़कर नमृना बताना पड़ता 
था। परिपाटी यह थी कि यह नमूने की रूई उसकी मानी जाती थी 
' जिसकी आडत में लेवा-बेची होती थी । यह कोई छोटी-सी बात 
. नहीं थी | आडतिया को इसमें हजारों रुपये की कमाई छोती थी | 


<ट जीवन-बौइरी 





एक बार उनका ध्यान इस ओर गया और अपने मुनीमों से कद दिया 
कि प्रत्येक ब्यापारी की नमूने की रूई अलग रखी जावे और बिकने पर 
उसके खाते में जमा कर ली जाय | यह्द बात उन्होंने कह् त्षों दी, 
किन्तु बेचारे मुनीम चिन्ता में पड गये । रोज सैकड़ों गाँठें फूटती 
और पचासों व्यापारियों के साथ व्यापार चल्ता | हर गाँठ में से 
दस से लेकर बीस सेर तक रूई निकला करती | जगह की अडंचन 
थी । मुनीम ने जब अपनी स्थान आदि की कठिनाइयाँ सामने रघ््ी 
तो जमनाछालजी ने कोई दूसरा उपयुक्त उपाय बताने के लिए कददा| 
वे किसी भी तरह यही चाहते थे कि यह रूरे जिसकी है उसकी 
कीमत उसी को मिलनी चाहिए । आखिर यह तय हुआ कि नमूने 
की रूई की बिक्री से प्राप्त होनेवाली रकम गाँखों के अनुपात में 
व्यापारियों में बॉँट दी जाय । ऐसा करने से उनकी फम को प्रतिवषे 
कई हजार की “ऊपर की कमाई ? से वंचित द्वोना पडा । लेकिन 
वे प्रामाणिकता और सत्य-व्यवह्दरा के आंगे कमाई | को तुच्छ 
समझते थे। इससे छोटी-छोटी बातों में भी वे सत्याचरण पर कितना 
जोर देते थे इसका पता चल्ता है। 


'जैसे को तैसाः अथवा “ईट का जबाब पत्थर से? के 
सिद्धान्त को माननेवाले कहते दे कि शत्रु के साथ असत्य व्यवहार 
करना कोई पाप नहीं है। लेकिन जमनालाछजी ऐसे व्यवह्वार को भी 
घोखा द्वी समझते ये। शत्रु के साथ असत्य व्यवहार करना या उसे 
घोखा देना भी पाप ही है। कई छोग अपनी कमजोरी छिपाने के 
लिए भले ही उसे कुछ भी नाम दें, लेकिन सत्य का उपासक तो 


व्यापार में सत्य-निष्ठा ह 


डमेशा सत्य को सत्य और असत्य को असत्य ही मानेगा । जमना- 
छालजी ने इसे समझ लिया । इस संबंध में उनके जीवन की एक 
घटना उनके व्यक्तित्व को समंझने में सहायक हो सकती है। . 

जब देश में स्वशज्य-प्रात्ति का आन्दोलन छिडा और अंग्रम 
सरकार से छडाई छिड़ गई तब स्वाभाविक ही था कि विदेशी 
सरकार भारत की शत्रु बन जाती। सरकार की ओर से जब 
आन्दोलनकारियों को कष्ट दिया जाने लगा तब कई छोगोंने सरकार 
को नुकसान पहुँचाना, धोखा देना, टेंक्स कम देना या न देना 
आदि कार्मो के देश-भक्ति मान लिया था और कई छोग इस तरह 
सरकार को धोखा देने मे पाप नहीं मानते थे। झंडा-सत्याग्रह के 
समय की बात है । झंडा-सत्याग्रह में शामिल होने के लिए अम्बई 
से रबाना होते समय जमनालालजी ने अपने कर्मचारियों से कह दिया 
के इन्कम-टेक्स चुकाने में वे झूठे बढ्ी-खाते बताकर या रिशिबत 
देकर अनुचित लाभ न उठा | जो कुछ हो, सही सद्दी बताकर 
पूरा पूरा टेंक्स चुकावें | कांग्रेस की आज्ञानुसतार दंड नहीं देने में 
उन्होंने हजारों का नुकसान उठाया, लेकिन असत्य-व्यवहार से 
व्यक्तिगत स्वार्थ साधने का कभी प्रयत्न नहीं किया | 

लेकिन मुनीम तो मुनौम ही थे। उस वर्ष बहुत अधिक 
मुनाफा हुआ था। उन्होंने सोचा कि यदि बहीखाते बताए गए तो 
टैक्‍स बहुत आर्थिक चुकाना पड़ेमा और फिर सदा के लिए यद्द 
बला पीछे लग जायगी | इसलिए उन्होंने बह्खाते बताए ही नहीं । 
डमेशा तो केत्रछ७ ५-७ दजार रुपया ही टेंक्स का लगता था लेकिन 


१० जावन-बोहरी 


उस वध ऑफिसरने ८५ हजार र० टेंक्स ठोक दिया। इससे मुर्नाम 
और चिन्ता में पड गए। उन्होंने अप्रील के लिए 'तार्संख बढ़वा 
ली | इतना अधिक टेंक्स मध्यप्रान्त की उस रिपोर्ट से लगाया गया 
था कि वधो में ये बहुत बडे आदमी हैं और इन्होंने काफी रुपया 
कमाया है। मनीमजी ऑफिसर से मिले, उसे १० हजार रु० रिश्बित 
दी गई और मध्यप्रान्त सरकार की रिपोर्ट गायब कर दी गई | अब 
टेंक्स ८५ हजार की जगद्द ८ हजार रह गया। मुनीमजी अपनी 
सफलतापर खुश थे । 

जेल से छूटकर आने पर सेठजी ने इन्कम-टेंक्स के बार में 
पूछ-ताछ की । पहले तो मुनीमजी के मन में विचारों के ताने-बाने 
चलते रहे या इस उलझन में रहे कि क्‍या कहा जाय | लेकिन 
जमनालालजी के प्रभाव के आगे झूठ बोलने की उनकी हिम्मत 
नहीं हुए । जो कुछ हुआ था, सच सच कट्ठ छुनाया। सेठजी को 
इससे बहुत दुःख हुआ । 

बे उसी दिन साबरमती गए। सारी घटना बापू को कह 
सुनाई और अपनी ओर से . कहा कि यह काम मेरी अनुपस्थिति में 
हुआ है और सूचना करने के पश्चात्‌ भी मनीम ने यद्ट पाप कर ही 
डाला है, इसका प्रायर्चित मुझे लेना ही चाहिये। आप जैसा 
कहेंगे, में करने को तैयार हूँ । 

बापूने छुनकर कहा : “इसका यही उपाय है के मुनीम ने जो 
रुपया बचाया है उसे जनता के काम में लगा दो। इसका परिणाम 
यह होगा कि मुनीम यह समझ जावेंगे कि इस तरह से बचाये 


व्यापार में सत्य-निष्टा श्श्ः 


हुए पैसे को तुम पास में रखना नहीं चाहते, और वे आगे से बचने-- 
बचाने की झंझट में नहीं पड़ेंगे |” 

यह घटना मनपर स्थायी और मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती 
है। रोष २ जमुन्र।छालजी मुनीम के हृदय का पख्ित॑न नहीं" 
कर सकते ये.। »ध्रीजन्य, विवेक्र और सेयम से &ी अपनी बात 
दूसरों के गले उत्तारी जा सकती है | बुरे को बुरा कहने से बुराई: 
न£ नहीं होती, बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया होती है जिससे बुराई: 
और अधिक मात्रा में उमडती है। यह भी सम्मव है कि वर्षों के. 
प्रेम, सौजन्य और व्यवह्वार पर स्याही ही पुत जाय। अगर 
जमनालालजी में शत्रु के साथ भी सदूभावना रखने और कमेचारियिः 
के साथ विवेकपृूवंकं बताब करने की योग्यता न होती तो उनकी, 
सम्य-निष्ठा का दूसरों पर असर नहीं हो सकता था | 

यह घटना भी उनकी सत्य-निष्ठा पर भारी प्रकाश डालने- 
वाली है । जमनाछालजी के पितामह (दादाजी) बच्छराजजी अपने, 
परिवार से अलग होकर ही वर्षो आए ये और अपने ही पुरुषाय से. 
उन्होंने धन भी कमाया। दत्तक आने के बाद जमनाव्यलजी ने 
भी कमाया ही । बच्छराजजी के पहले के परिवार बालों की आर्थिक. 
स्थिति ठीक नहीं थी । उन्होंने जमनालालजी पर बंटबारे के लिए 
मकद्दमा कर दिया | उन्‍्हेंने सोचा छडने से कुछ घन हाथ ला 
ही जायगा | यह्द मुक्द्दमा कई वर्षों तक चला | जमनालाल्जी ने 
इसके लिए बकौलों और मुनीमों की एक कमेटी बना दी थी जे 
मकदमे सम्बन्धी सभी व्यवस्था करती थी | 


प्श्र जीवन-ज्ों हरी 


इनके यहाँ एक पुरानी बही ऐसी थी जिससे मुकदमा 
जमनालालजी के विरुद्ध पड़ेगा, ऐसी शंका वर्कौलों और मुनीमों को 
होने लगी । उस बही को विरुद्ध पक्षबाले कोट में पेश करवाना 
जआाहते ये | _ इधर थुनीम ने बह्ी छिपा दी । 

जब जमनाछालजी को यह ब्रात मातम हुई तब उन्होने 
मुनीम से पूछ-ताछ की । पहले तो मुनीम ने बताने से इन्कार कर 
दिया। लेकिन जमनालालजी ने जब्र सख्ती स, सौगेंद दिलाकर 
'पूछा तो सच-सच बता दिया। इससे उन्हें काफी दुख हुआ | 
उन्होंने कहा कि हम जीते या हारे, असत्य व्यवहार हमारे यहाँ नहीं 
होना चाहिए । आखिर वह बहा कोटे में पेश कर दी गई | 

तुम्हें यह जानकर अचरज होगा कि जिस बही को पेश 
करने मे सबलोग खतरा और नुकसान महसूस करते थे, उसी वही के 
कारण उुकददमा जमनालाछजी के अनुकूल बन गया । सत्य सदा निर्भीक 
डोता है और सदा उसीकी विजय हो!ती हे । 


४२:८६ 
सम्बन्धों का विकास ओर निवर्हिः 


प्रिय इंश्वर, 

पिछले पत्र में सेठ जमनाछारूजी बजाज की सत्यनिष्ठा औरू 
सफलता पर प्रकाश डाला गया था। तुम जान सकते हो कि केवल 
सत्य व्यवहार और सत्य-संभाषण से ही जीवन सफल नहीं। हो सकता।, 
प्राचीन अनुमबी महापुरुषों ने सत्य के संबंध में बहुत कुछ लिखा है 
और उसपर जोर भी दिया है; किन्तु, यद्द भी कहा है कि सत्य प्रिय 
और हितकर भी होना चाहिए । यों कठोर बचन भी सत्य में ही 
आते हैं किन्तु ऐसी सचाई का उन्होंने निषेघष ही किया है। इससे 
पारस्परिक स्नेह टूटता और अन्त में पश्चात्ताप भी करना पड़ता है। 
एक अन्ध व्यक्ति को अन्चा कहना सत्य हो सकता है, किन्तु कहने- 
बाढे को उसका भ्रम नहीं। मिलेगा । अगर मौका मिला ले वह उसे 
भी अन्धा करने की कोशिश करेगा । 


सत्यकों हम घरती कह सकते हैं। उसके बिना खेती तो हो ही 
नहीं सकती; लेकिन उस जमीन को अगर अनुकूठ और आवश्यक 
खाद, पानी और हवा नहीं मिली तो जमीन अपने आप फसल नहीं 
देनेंवाली है । यहद्दी बात सत्य-व्यवहार पर भी लागू हो सकती है । 
सत्य जीवन का मूल आधार है; ले।॥न इसके साथ और भी कई एसे 
गुण हैं जिनकी निरंतर आवश्यकता पड़ती है। मीठी भाषा, प्रेम, 
सौजन्य, निर्लोभ-दृत्ति आदि के बिना इमारे संबंध टिके नहीं रह, 


श््ड जीवन-जीहरी 








सकते | संबंधों के अभाव में जीवन-व्यवहार में सफलता प्राप्त करना 
प्राय: असंभव है। इसलिए पारस्परिक संबंधों को जोड़ने, बढ़ाने 
और उनके निभाने से ही और उसमें सत्यनिश्टा रइने से ही सफच्ता 
ग्राप्त की जा सकती है । अगर इसके महत्त्वको कोर न समझे और 
केबल सत्य-सत्यका नाम रठता रहे तो अचरज नहीं कि उसे पग-पत 
पर निराशा और असफलता प्रप्त हो । हो सकता है कि अस्यथिर चित्त 
“होकर बह अन्तमें सत्यको दी कोसने ठग। लेकिन यद्द हालत उन्हीं 
को होती है जो नहीं समझते कि एऋ के साथ और दूसरी कई बातें 
भी आवश्यक होती हैं। स्र॒तीय जननालछालजी ऐसे ही व्यक्ति थे 
जिन्होंने सत्यनिष्ठा में सहायक स्वरूप उन सत्र गु्णोंका अपने में 
विकास किया था जो सत्यक्रो चमका सकते ये | 


मनुष्य सामाजिक जीव हे । अक्लेला होकर वह चे नहीं 
सकता-उसकी गति अवरुद्ध है। जायगी । कौटुबिक, सामाजिक 
और आर्थिक इस तरह अनेक हु के संत्रेधों में ही आदमी का 
विकास ओर पोषण द्वोता है | कर तो मानना है कि मनुष्य ज्यों 
ज्यों उदार और व्यापक होता जाता है त्यों त्यों उसके संब्रेध भी 
बढ़ते जाते हैं । वह पश्ु-पक्षियों से छेकर नद, नदी, निक्र, नालों, 
बेल-फूल, फल-पत्ते, गुल्म-लता, सौरभ-बयार आदि प्राकृतिक सुन्दरता 
से भी अपने संबंध जोड लेता है 9 >किन संत्रध जोड़े केसे जायें 
और उनका निवोद्द कैसे हों यह एक सावजनिक प्रशइन है । हर 
आदमी चाहता है कि उसके कुछ संगी-पतथी हों, उससे प्यार 
चाहनेवाले तया प्यार देनेबाले हों और संबंध सदा के लिए बने रहें। 
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व्यापकता व्यापार का मुख्य गुण दै। जितने जितने और 
जैसे-जैसे हमारे संबंध व्यापक रूपसे बढते जावेंगे बैसे-बेसे व्यापार उन्नत 
होगा । जमनालालडदी कह्दा करते ये कि व्यापार में जो स्थान सचाई 
और प्रामाणिकता का दै वह्दी संबव जोड़ने और निबाइने का है। 
संबंधों के जोड़ने में सावधानी की पूरी आवश्यकता दै। समान रुचि, 
चूत्ति, और सक्तिवालों के संत्र५ अच्छे और स्थायी होते हैं. और ऐसे 
संबंध ही एक दूसेरे के पूरक और सहायक होते हैं। सावधानी 
संबंधी मुझ्य बात तो यह है कि उनसे अनुचित लाम उठाने की 
कोशिश नहीं होनी चाहिए। ऊकिंचित्‌ भी स्वायवृत्ति का पता छग 
जाने पर संबंध टूटने में देर नही। छोगी । वे ही संबंध स्थायी और 
सहायक बनते हैं जिनसे पारस्परिक व्यवद्वार में खीँचातानी नहीं 
होती और दूसेरे की भावना और वत्तिका खयाल रखकर अधिक 
लाभ पहुँचाने की. दृष्टि रहती है। वे स्वयं कहा करते ये कि 
कम से कम लेकर अधिक से अधिक देना ही संत्रंध बनाए रखने के 
लिए आवश्यक है। 

पूने पुरुषों क इस कथन में बहुत तथ्य है कि भलाई करके 
उसे भूल जाना चाहिए । हम एक व्यक्तिकों जीवन भर सहायता 
पहुँचाते और उसकी ह्वितकामना करते रहें लेकिन जिस दिन हमोरे 
मुँहसे उसकी चचो निकल पडेगी उसी दिन उसके हृदय पर चोट-सी 
पड़ेगी और उसकी प्रतिक्रिया होगी । क्योंकि हर व्यक्ति निरंतर 
सेवा लेने के उपरांत भी यह स्वीकार करना पसंद नहीं करेगा कि “ 
उसमें पुरुषाय न है । व्यक्तित्व के अहंपर चोट लगने का परिणाम 
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शत्रुता पैदा कर्ता है। इसलिए अधिक से अधिक सेवा देने पर भी 
उसे मूल कर भी प्रकट नहीं होने देना चाहिए | 


कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपस में किसी विषय को 
लेकर मतभेद हो जाता है। ऐसे समय एक दूसेरे को गलत या 
नीचा न दिखाते हुए एकदम सहिष्णु बनकर दूसरे पक्ष के दृष्टिकोण 
को ही समझने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। मतभेद के समय 
प्रायः दोनों ओर उत्तेजना बढ़ जाती है और अपने पक्षको ही अधिक 
प्रामाणिक दिखलाे का प्रयत्न द्वोता है और दूसरा पक्ष उस समय 
कुछ भी घुनना नहीं चाहता। परिणाम प्राय: यह होता है कि 
संबंध टूट जाते हैं और झगड़े शुरू हो जाते हैं । कई बार तो 
दोनों पक्ष बबाद भी हो जाते हैं। इसलिए जमनाछालजी कह्दा 
करते ये कि ऐसे मौकेपर हमे अपनी ओर से संब्रेध पूबेबत्‌ बनाए 
रखने चाहिए । दूसरा पक्ष जो कुछ कहता है उसे ध्यानपूवेक सुन 
लेना चाहिए और बहस नहीं करनी चाह्षिए। अगर अपनी 
गलती हो तो उसे तुरंत स्वीकार ऋर लेना चाहिए और दूसरे की 
गलती हो तो उस समय उसे प्रकट नहीं करना चाहिए | मतलब 
यह ।के हमें उस समय अपने ऊपर पूप संयम रखना चाहिए | अगर 
बुछ' हानि भी उठानी पड़े तो सहन कर लेना चाहिए | व्यावहारिक 
दशष्टिस यही छाभ की बात है । इसमें सेद्धांतिक छाम भी है। यह 
मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि उत्तेजना या आक्रोश के समय सामनेवाले 
की गलली पर जोर देनेसे उसके अहंकार पर चोट पडती है. और 
अपने को गरूत या अग्रामाणिक प्रकट न होने देनेके लिए पूरी 
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शक्ति के साथ हृठ पकड़ लेता है और जानते-बूझते भी अपनी 
गलत बातकों सही सिद्ध करने का प्रयलत करता है। अपने पर 
संयम रखनेवाला सहिष्णु व्यक्ति खोता नहीं, बल्कि पाता ही है । 
सफल व्यापारी बनने के लिए इन सब बातोंका खयाल रखना 
आवश्यक है। 

जमनाछालजी तरुण थे । अम्बई में उन्होंने दूकान खोली 
थी और रूई के काम-काज के लिए कुछाबा जाया करते ये। 
शिवरी के समान ही कुछाबा उस समय रू के व्यापार का प्रमुख 
कन्द्र था। टाटा का ध्यान जमनालालजी को ओर गया। टाटा 
की दृष्टि देश के घन-सम्पन्न होनहार तरुणोंपर सदा लगी रहती थी। 
वे चाहते थे कि ये तरुण यदि देश के उद्योग घन्‍्वों में माग लेने 
ल्मों तो हमारा देश उन्नत हो सकता है। ऐसे तरुण-समन्नों को 
उद्योग की ओर आकर्षित करने के लिए टाटा बिविध उद्योगों के शेअर्स 
(हिल्से ) बाजारभाव तेज होनपर भी मूल कीमत में दिया करते थे। 
जमनालालजी के आचार-व्यवहारसे वे समझ गए के यह होनहार है। 
एक दिन उन्होंने जमनाछालजी से कहा कि वे ससूनग्रय के पाँच 
हजार शेअस खरीद लें। 

यह पहले विश्व-युद्ध के समय की बात थी। कपड़े की 
मिलोने उस समय काफी कमा की थी और इस उद्योग का भविष्य भी 
उज्ज्वल दिखाई दे रहा था| जमनालालजीन हिस्से ठेना स्वीकार कर 
लिया | टाटाने पाँच हजार हिस्से भेज दिए और उनवा मूल कीमत 
पचास हजार रुपए भेजने को लिखा । उस समय इन हिस्सों का 





१८ जावन-जहरी 
बाजार भाव १४ ० ग्रति हिस्सा था। जमनाखलठजी बिचार में पड़ 
गए | . उन्होंने उत्तर में ठाठा को लिखा : 

“ आपने दस रुपए प्रति हिस्से के द्विसाब से मुझे हिस्से 
दिए हैं यह आप की कृपा है, लेकिन इस समय बाजार भाव चौदष्ड 
रुपए प्रति द्विस्सा है। यदि आपको इन शेअरों का लेना लाभद।यक 
जँचता हो तो में चौदह रुपए के भाव से यह द्विस्से खरीद सकता 
हुँ। इस पत्र के साथ आपके हिस्से वापिस लौटा रहा हूँ ।” 

ठाटा पर इस पत्र का बहुत प्रभाव पडा । वे जमनालालजी 
की प्रामाणिकता और निरोमिता पर मुग्ध हों गए। ऐसे व्यक्ति के 
साय कौन अपना सम्बन्ध नहीं बढ़ाना चाइता। टाटा ने भी 
जमनाछालजी से अपना सम्बन्ध बढ़ाना शुरू किया । 

जमनालालजी के यहाँ रूई का बहुत ब्यापार होता था । उस 
समय रू का बीमा विदेशी कंपनियाँ है लिया करती थीं। इससे देश 
का बहुत सारा धन विदेश भें जाता रहता था | जमनालालजी को 
लगा कि यदि बाभे की देशी कंपनियों खोली जाय तो हमारा बहुत 
सा धन ब्राहर जानेसे रुक सकता है | ठाय को उनकी यद्द योजना 
बहुत पसन्द आई | जमनाछालजी ने टाटा की मदद से ' न्यू इंडिया 
इन्शुरन्स कंपनी ? स्थापित की | टाटा ने इस कंपनी के सारे हिस्से 
जमनालालूजी को अधिगोपित (००१८४ क7:८) कर दिए इस से 
जमनाठाछजी को बारह छाख रुपए का मुनाफा हुआ था । 

बास हजार के लोभ को छोड़ने से यद्द बारह लाख रुपए 
की कमाई उनके हाथ लगी और ठाटा पत्थार के साथ आजीवन 
संत्रथ बना रहा | 
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ऐसी ही एक घटना और लिखता हूँ। सेठ रामनारायणजी रुइया 
ग्रप्तिद्ध उद्योगपति थे। इनके साझे में जमनालालजी का व्यापार 
चलता रहा । बीच में एक बार कुछ ऐसी घटना हो गई जिससे 
गलतफहमी बढ़ने की सम्भाषना थी | किन्तु मामला कुछ ऐसा निपटा 
पके रुषया और बजाज परिवार अभिन्न हो गए | घटना इस प्रक्तार है: 
रामनारायणजी का ससून ग्रप से घनिष्ठ सम्बन्ध था। एक दिन 

समून साहब ने समनारायणजी से कहा कि वरोरा में हमारी जो जीनिंग 
ऑन्ड प्रतिग फॉक्टरी है उसे वे कीमत की जाँच-पडताल करके ही 
बेचें | रामनारायणजी ने कीमत ठहराकर जमनालालजी को बह 
फ्रॉक्टरी बेच दी । बेचने से पहले रामनारायणजी ने दूसरे ग्राहकों 
से पूछ-ताछ की थी । तब्न उन लोगों ने पड़ती कौमत में अपनी 
माँग पेश की थी। व्यापारियों की यह स्वामाविक दत्ति है कि जो 
चीज त्रिकने के लिए बाजार में आती हैं उसकी कीमत वे कम ही 
आऑका करते है । जमनाअलजी ने तो यही कहद्दा था कि इसकी जो 
चाजित्र कौमत हो बह आप मुझसे ले लीजिए। दूसेरे व्यापाग्यों 
की अपेक्षा कुछ आधिक कीमत लेकर फंवटरी जमनाछालजी को बेच 
दी गई । बेच देने के बाद व्यापारियों को वह फेक्टरी बड़ी छाभ- 
दायक दीखी । उन लोगों ने ससून साइब के पास अषिक काौमत 
के ऑफर भेजे । ससून साहब ने रामनारायणजी से इस विषय में 
चर्चा की । रामनारायणजी को ब्यापारियों की मनोद्वात्ति पर तो 
दुख हुआ डी, ससून साइब की इस बात से भी दुख हुआ। उस 
समय जमनालालजी भी वहीं पर ये । रामनारायणजी से उन्होंने पूछ 
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ताछ की । पहले तो उन्होंने आनाकानी की, लेकिन जब्र जमना- 
लालज़ी ने आग्रह किया तब सही सद्दी बात बता ढी ।' 

जमनाछालजी ने कद्दा : 'यद्द कौन बड़ी बात है। आफ 
ससून साहब से कष्ट दौजिये कि वे अधिक कीमत देनेवाले व्यापारी 
को फेक्टरी बेच दें ।? 

अधिक कीमत में दूसेरे व्यापारी को फेक्टरी बेच दी गई 
जमनाललजी की इस उदारता ने रामनारायणजी का चित्त आकर्षित 
कर लिया, और उनका सम्बन्ध केवल व्यापार तक ही नहीं, कौटुबिक 
भी बढ़ता ही गया | रामनारायणजी अपने प्रत्येक कार्य में जमना- 
छालजी की सलाह लेने छगे। रामनारायणजी की मृत्यु के बाद. 
जमनालालजी *“रामनारायण सन्स!? के ट्स्टी बने थे। दोनों परिवारों 
का वह प्रेम संबंध अंत तक बना रहा | 

इसी प्रकार की एक घटना और है जिसका उल्लेख करना 
अत्यन्त आवश्यक है । जमनाछालजी रूई का व्यापार सेठ हीरा 
रामगोपाल फरम के साझे में करते थे। यह साझा बच्छराजजी के. 
समय से ही चढता आया था । 

एक समय की बात है कि बअम्ब३ में मारवाडी विद्यालय! 
स्थापित करने की चची सामने आई । जमनाछालजी ने इस कार्य 
के लिए पांच हजार या इससे , कुछ आधिक रकम सहायता में प्रदान 
कर दी | मारवाड से छौटने पर फम के सेठ रामगोपालनी को जब' 
माद्म हुआ कि उनके पीछे उक्त संस्था के लिए दान किया गया 
है तब वे इस बात को सट्टन नहीं कर सके । जमनाछालजो ने 
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उनकी भावना को देखकर कहा के मैने जो दिया है वह तो दे दिया 
है। यह रुपया आप मेरे हिस्से में लिख सकते हैं | लेकिन सेठजी 
उत्तेजित द्वो चुके थे और उन्हें शायद अपने घन पर अमिमान भी था। 
अन्त में उन्होंने जमनाव्यलजी को फमे से प्रथक्ष कर दिया । 

फर्म के पास रूर की गठाने थीं। सेठजी ने कहा कि सब्र 
'गठानें नीछाम पर चढ़ा दी जायें। लेकिन जमनालालजी फरम की 
ओर से यह नीलाम होना ठीक नहीं समझते थे । उन्होंने कहा कि 
चाजार भज से गठाने उन्हें दे दी जावे । गठान जमनालालजी ने 
खरीद ली | 

वयो में एक जीनिंग कैक्टरी भी थी। फमे के सेठ राम- 
गोपाल्जी ने सोचा कि यह फेक्टरी भी जमनाछालजी को दे दी 
जाय । फिर देखे बिना पैसे वह क्‍या करते हैं ! उनकी आज्ञानुसार 
फेक्टरी जमनाठालजी के हिस्से में दी! गई। मकान सेठ रामगोपालजी 
ने रख लिया । 


लोकिन जब कुछ छोगों ने सठ रामगोपालजी से कह्दा कि 
यह आपने क्‍या किया | केवल मकान से आप क्या कमा सकेंगे ? 
फैक्टरी के बिना काम फेसे चलेगा ? जब जमनालछालजी को यह 
बात माद्म हुई तो उन्होंने सेठजी से कहलवाया कि यदि वे चार 
तो फेक्टरी वापिस ले सकते हैं, जैसा वे कहेंगे करने को प्रस्तुत 
ह_ँ। लेकिन घन के अहंकार में चूर सेठजी ने इस पर कोई ध्यान 
नहीं दिया। वे तो निरंतर यद्दी चाइते रहे कि किसी तरह जमना- 
नछालजी को तंग किया जाय | 
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जमनाछालजी के पास उस समय ज्यादा घन नहीं था फ 
बम्बई के दूसरे व्यापारियों से उन्होंने रकम ली और काम चछाया # 
फिर सन्‌ !१४ का विख्-युद्ध छिड़ गया और उसमें उन्होंने काफी 
रुपया कमाया । 

धोरे धीरे द्वीराछाछ रामगोपाछ फर्म ढौली पड़ती गई और 
जमनालछालजी की उन्नति होती गई । फिर भी जमनाछालजी ने अपने 
'पूत्षे सम्बन्धों का खयाल सदा रखा और उस पर्वार को रुदा 
सहायता की । और जमनालालजी उन छोगों को अपने यहां मुनौम 
रखकर मदद देते रहें और अन्त तक आदर करते रहे । 

कहने का मतलब यह कि अत्यन्त विपरात और बिपम 
परिस्थिति और वाताबरण में भी जमनालछालजी अपनी ओर से सम्बन्ध 
बनाये रखने का भरसकऋ घ्यान रखते ये । 

इस तरह जमनाछालजी अजातशत्रु थे। दूसरे उद्योगपतियों 
के साथ भी उनके अच्छे सम्बन्ध आये और जमनाछाछजी ने अपनी 
निर्लेभ बृत्ति से सबका प्रेम सम्यादित किया। इन सम्बन्धां से। 
जमनाठालजी को अपना व्यापार बढ़ाने तथा जीवन सफर बनाने 
में बहुत सद्दायता मिली थी। 





कार्यकर्ताओं का चुनाव और संग्रह 


प्रिय ईश्वर, 

पिछले पत्र में सम्बन्बो के जोड़ने, बढ़ाने और निब्राइने के 
विषय में लिखा गया है। इस पत्र में उसी से सम्बन्धित एक दूसरे 
विषयपर लिखना आवश्यक प्रतीत होता है। वह विषय है कार्य- 
कर्ताओं और कर्मचारियों का चुनाव और संग्रह । कोई भी बडा कार्य 
कार्यकर्ताओं पर ही निभर करता है। जिस काम के लिए अच्छे 
कार्यकर्ता मिल जाते है बढ़ प्राय: असफल नहीं होता । कार्यकर्ताओं 
के अभाव में या योग्य कार्यक्रताओं के अभाव में अच्छे से अच्छा 
और महतत्त्पपूणे कार्य ढीला पड जाता है, अधूरा रह जाता है या रु 
हो जाता दै। केवक व्यावसायिक दुरष्टि से ही नहीं, धार्मिक 
सामाजिक और राजनैतिक दृष्टिसे भी कार्यकर्ताओं के चुनाव और 
संग्रह का बडा महत्व दे । संचालकों में का्यकताओं के संग्रह का 
सूक्ष्म विवेक होना चाद्षिए। जमनालालजी ने व्यापार किया, 
सावंजनिक क्षेत्र मे अनेक सेवाएँ दीं और सब्र में वे सफल हुए। 
और इन सब का कारण यह है कि उन्होंने कायेकरताओं के चुनाव 
और संग्रह का पूरा ध्यान रखा । 

जमनालालजी की प्रवृत्ति विविध-मुख्ली थीं। अछूतोद्वार, 
चरखा संघ, ग्रामोद्रोग संव, मारबाडी शिक्षा-मंडल, महिला सेवा 
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मंडल, हिन्दी प्रचार, गोसेवा संघ, रियासती प्रजा मण्डल आदि न 
जाने कितने काम उनके जिम्मे रहे पर सब में सफल ही नहीं हुए, 
कातिं भी प्राप्त की । कोई भी काये अकेख एक आदमी नहीं कर 
सकता। कायकताओं और कमचारियों को हूँढकर, जुटाकर, सिखाकर, 
अपना बनाकर उनका सहयोग प्राप्त करना सत्र के लिए अत्यन्त 
आवश्यक हो रहता है| कार्यक्ती फेवछ आर्थिक छोभ की दृष्टि से 
ही आत्मीय नहीं बन सकते | जब्र उन्हें मादम हो जाता है कि 
जिनके पास बे काय करते हैं बे उन्हें हृदय से चाहते है और 
आवश्यक उुविधायें देते हैं तथा सुख दुख में ययोचित खबर भी लेते 
हैं, तभी वे कारये में पूरी शक्ति छगा सकते हैं । कह सकंता हूँ 
कि जमनालालजी में यह दृष्टि गहरी थी | बे खय॑ कहा करते ये: 


“को३ भी कार्य हो यदि मनुष्य केवड अपने ही हाथों 
करना चाहेगा तो उसका दायरा अत्यंत सीमित होगा और शायद 
एकांगी भी । वह कार्यकता चाहे जितना शक्तिशाली हो पर हर 
व्यक्ति की शक्ति सीमित होती है इसलिए बड़े काम एक ह्वाथ से 
नहीं हो सकते--कई प्रकार के लोगों का साथ लेना ही पडता है। 
काये का ग्राण कार्येकर्तो होता है। &र कार्य के लिए योग्य और 
अनुभवी कार्यकर्ता सन्र जगह सुलभ नहीं होते। उनकी शोध करनी 
पड़ती दे | ढूंढने से कार्यकती मिल ही जाते हैं, लेकिन सब 
समान शक्तिवाले नहीं द्वोते । हर एक को प्रकृति मिन्न भिन्न होती 
हैं। कुछ शक्ति संपन्न ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से ही काये कर 
सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो योग्य बनाने पर स्वतंत्र रूप से 
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'कार्यक्षम हो सकते हैं । और कुछ ऐसे होते हैं जो किसी के अधीन 
रह क्र ही काये कर सकते हैं । बड़े कार्यों में सब तरह के कार्य- 
कर्ताओं की जरूरत होती दै---सत्र का उपयोग लेना बांछनीय होता 
है। संचालक या संयोजक को सब के संपर्क में आकर, सब्र की 
शक्ति को पद्चानकर उनके योग्य काय की योजना करनी चाहिए | 


जो स्वतंत्र रूप से काये करनेवाले होते हैँ वे अपने काये में 
किसी का इस्तक्षेप पसंद नहीं करते इसलिए उन्हें परखकर बुद्धि 
और योग्यतानुसार स्वतंत्र काये सौंप देना चाहिए। वे जंब चाई 
और आवश्यक हो तत्र उन्हें उचित सलाढ् दे देनी चाहिए। बार बार 
रात-दिन के कार्यों में हस्तक्षेप करने यानी अधिकार जताने को वे 
अपमान समझते हैं और निभ नहीं सकते। 


जिन्हें तैयार करना होता है उनका चुनाव करते समय यह 
देख लेना चाहिए कि बह अप्रामाणिक तो नहीं है ! वह परिश्रमी 
और काये के प्रति रुचिवान हे या नहीं ? बह एकदम मंद बुद्धि तो 
नहीं है ? सामान्य रूप से यदि वह प्रामाणिक, परिश्रमी, बुद्धिमान 
तथा लगनशीलछ हो उसे ह्वाथ में लेना चाहिए । काय्येकता के निमोण 






मनुष्य का गुरु माना है। झुरू से कह आदमी 
का ज्ञाता नहीं रहता पर श्रम और लग 
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कार्य करना पड़ा था, पर अपनी श्रमनिष्ठा, लगन सौखने की बृक्ति 
से थोडे दिनों में वे कुशल और अनुभवी ब्रन गए | 


जमनाढालजी के पास कामकी तो कोई कमी थी नहीं । 
सैकड़ों सामाजिक और राजनैतिक संस्थाओंसे उनका संत्रंध था । 
व्यापार भी उनका काफी विस्तृत था। उनके पास जो कई 
नवयुवक आते और काम चाहते, उनसे वे कहते कि मेरे पास जो 
काम हैं उनमें जो काम तुम्हारी रुचि और बृत्ति के अनुकूछ हो 
उसे चुन सकते ढहों। उनका मानना था कि नौकरी नहीं मिलती 
और रुचि का काम नहीं मिलता इसलिए चाहे जो कार्य करनें से 
व्यक्तित्व का विकास नहीं। हो सकता । जो लोग अधिक घन प्राति 
के प्रयत्न में एक के बाद दूसरे को छोडते पकड़ते रहते हैं वे 
प्रतिमाशाली हों तो भी अपना विकास नहीं कर सकते । इसलिए 
थोड़ा समय भी छंगे पर अपनी रुचि और वत्ति के योग्व कार्य ढूंढ 
कर उसमें स्थिरचित्त हो लग जाना चाहिए | वास्तविक सफलता 
इसीसे मिलती है | 


१ ३ ६ 


कार्यकर्ताओं के निमोण का एक तर्ाका है जिसपर प्रूरा 
ध्यान रखना चाहद्विए | वह्ठ यह कि जो काये हमारे पास हों, उसकी 
पूरी जानकारी हमें होना चाद्िप। जिस कार्य को हम नहीं 
जानते और उसे सुब्यवस्थित रूप से करने का आदिश देते रहें तो 
इससे कार्यक्रताओं में प्रतिक्रिया ही जागृत होती है । इसलिए जहां 
तक हो सके कार्यकर्ताओंकोी उपदेश या आदेश नहीं देना चाहिए $. 
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जबतक हमें काये की पूरी जानकारी नहीं होगी: तंबतक उसमें 
छननेबाली शक्ति, समय आदि के संबंध में कार्यकर्ताओं का मागदशेन। 
भी तो नहीं किया जा सकता। निकट संपर्क आनेपर जब 'क्सी प्रकार 
को गलतफहमी द्ोनेका डर न रहे और केश कटिना£ उपस्थित हो 
जाय तबहीं सलाहके रूप में उपदेश करना उपयोगी द्वो सकता है ॥ 





मनुष्यस गछती होना स्व्राभाविक है । किसी कामके बिगड़ने! 
पर या गछती हो जाने पर कई्ट छोंग कर्मचारियों को बुरी तरह 
डॉटते-फटकारते हैं और उन्हें भला बुग कहते हैँ ॥ इससे कार्यकर्ता- 
का दिल ट्वट जाता है और कार्य में वह पूरी शक्ति नहीं छुगा पाता ६ 
बह्ठ समझने लगता है कि अधिकारी को उसका रुचि, बृत्ति ओर- 
भावना की को परवाह नहीं । मैं ही अपने को क्यें। खपाऊँ ?' 
इस तरह दोनों को हानि होती हे । और मनमें कसक रहने से 
मनमुटाव बढ़ता जाता है । इसलिए जमनालाछजी देखा करते के, 
कि गलती क्यो और किस स्थिति में हुई। अनुमबह्ीनता या. 
गलतफहमी से अगर गलती हो जाती थी तो वे उसे खुघारने का पुनः 
मौका देते थे और डॉट-फटकार की जगह प्रेम से समझाते ये। इससे। 
कार्यकता को सांत्वना मिलती, उसे अपनी गछती से सीखने को 
मिलता और बह अधिकाधिक उनके निकट पहुँचता। व कार्यकर्ता को 
रखते समय यही सोचते थे कि वह स्थायी रूप से उनका अपना बन' 
कर रह रहा है ओर रखा जा रहा है। बे मानते थे कि कार्यक्रताओं, 


को बारबार बदलते रहने से कार्य को हानि पहुँचती है औरु 
परेशानियाँ बदती है । 


चश्ट जीवन-जो हरी 


जमनालालजी कहा करते थे कि जिस कार्यकता को नियुक्त 
बकैया जाय उसे उतना वेतन अवश्य दिया जाना चाहिए जितने 
खच की उसके परिवार को आवश्यकता है। परिवार की हालत 
को बिना समझे, कम वेतन पर रखने में खतरा है । अपने खच की 
'पूंति तो उस कहीं न कहीं से करनी ही पड़ेगी । इसके लिए या 
तो वह चोरी करेगा या कहीं से अधिक वेतन मिलने का प्रलोभन 
था मौका पाकर चला जावेगा । समय-समय पर कार्यकत्ताओं की 
पारिवारिक स्थिति की जांच-पड़ताछ औ.र पूछ-ताछ करते रहना 
चाहिए, उनके घर पर भी जाना चाहिए | जीवन में कभी-कभी कुछ 
कठिनाइयों उपस्थित हो जाया करती हैं । जब तक वे दूर नहीं 
होतीं तब तक काम में चित्त बराबर नहीं छगता। ऐसी स्थिति में 
उन्हें समझने का प्रयत्न करना चाहिए और हो सक्रे तो उनकी 
कठिनाई दूर करनी चाहिए। ऐसा करने से वे अधिकारी के निकट- 
निकट पहुँचते है और काम मी मन लगाकर अपना समझकऋर करते 
'हैं। जमनालालजी यह भी ध्यान रखते थे कि क्रिसी के यहाँ 
अनुचित खचे तो नहीं होता है । यह देखने के लिए वे स्वयं 
डहोकर कार्यकत्तोओं के यहाँ भोजन आदि करने को जाया करते थे । 
भोजन तो वे क्‍या करते, पर उस बहाने भोजन की पद्धति, रुचि, 
खर्चे तथा घर की साफ-सफाई, फिजूलखर्ची आदि का सूक्ष्म 
“निरीक्षण कर लिया करते ये । पास-पडौस का वातावरण कैसा है, 
'लडके-बच्च किस मनोवृत्ति के हैं, वे पढ़ते-सीखते हैं या नहीं-उनपर 
ल्यान रखा जाता है या नहीं आदि सारी बातें वे जान छेते थे। 


कार्यकर्ताओं का चुनाव और संग्रह रद 


और जो कमी या त्रुटि रहती थी उसका संकेत बडे प्यार से कए 
देते ये । इससे कार्यकतती में अपनत्व की भावना निमोण होती और 
बह सदा के लिए उनका बन जाता | 

निम्न लिखित कतिपय घटनाओं से तुम उनके और कार्य-- 
कक्तओं के बीच के सम्त्नन्धों के जान सकोगे | 

सब्र से पहले में अपनी ही बात कट्ट दूँ । महाराष्ट्र स ही 
मैने सावंजनिक क्षेत्र में प्रवेश किया । वहाँ राजनाति में काफी 
बाद विवाद चलता था। इसी कारण मेरी आदत भी कुछ अधिक, 
बहस करने की पड गई थी। उनके सम्पर्क में आने पर वे इस 
दोष बंध ताड गए। बार-बार वे मुझे टोकते रहते कि यद्द आदत 
अच्छी नहीं है। मेरी आदत यहाँ तक बढ गई थी कि मैं 
किसी की बात सुनता ही नहीं था, अपनी ही हांके जाता था | 
समें मुझे एक प्रकार का आनन्द अनुभत्र होता ओर अभिमान भीं 
कि में पराजित नहीं होता । इसके साथ ही एक दोष मुझमें यद्द या 
के बिना पूृवापर विचार किए या बिना अपनी शक्ति और सीमा का. 
खयाल किए कई जिम्मेदारियाँ मी लेने को तैयार हो जाता। छेकित 
वें तो टोकते ही जाते। उनका यह बार-बार का ठोकना धुझे अच्छा 
नहीं। छशता था । एक दिन में इससे बहुत नाराज हो गया और 
सम्झ डिया कि जमनालालजी मुझे चाहते नहीं हैं । मैंने कह्दा : 

“काकाजी, यादे में आपकी दृष्टि में केबल बातूनों, 
अव्यावह्ारिक और निकम्मा ही जचता हूं लो मृश्ले आप इजाजत 
दे दीजिये |!” 








्प्प 


ह्छै० जीवन-जोर री 


घुनकर वे हंस दिये | बोले “ओरे, इसीलिर तो तुझे में 
अन्यावद्वारिक कद्ता हूँ | तुझे इतनी भी समन्न नहीं है कि यह 
-सब मैं क्‍यों कह रहा हूँ ? जिसपर अधिक स्नेष्ट होता है उसे ही 
'सिखाया-समझाया जाता है। अपना आदभी निर्दोष बने यह इच्छा 
रहती ढ्वी है |” 

इसपर उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई । 

संस्कृत साहित्य में भास-नामक एक ग्रसिद्ध कवि हो गया है। 
राज दरबार में उसका काफी सम्मान था। उसे राज्य वी ओर 
से बड़े-बड़े पासतोषिक मेला करते थे। वह राज-कबि था। 
लेकिन जब वह अपनी रचनाएं पिता को छुनाता, तो वे उनमें दोफ 
डी निकाला करते। कभी भाव, कभी हौली, कभी कल्पना इस तरह 
छेद, मात्रा, अलंकार, रस, व्याकरण आदि वी अनेकों त्रुटियाँ है| बताया 
करते | प्रशंसा कभी नहीं करते। कमी-कमी उसके दो-चार 
मित्रों के समक्ष भी ऐसा ही कहते रहते | इस से भास को बहुत 
बुरा लगता । वह समझने छगा कि पिताजी उसका उत्कष बदाइत 
नहीं कर सकते और इसीलिए चार मित्रों के बीच मेश अपमान 
किया करते हैं | इनके जीते-जी मेरा विकास हो ही नहीं सकेगा | 

यह सोचकर उसने निश्चय क्रिया कि पिता को मार 
डालना ही उचित है। अपने विकास मा. के रोडे को नष्ट कर 
देना ही भ्रेयस्कर है | 

एक दिन रात को जब छतपर उसके माता-पिता. सोये. हुये 
थे, वह खड़ग लेकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा । लेकिन उसके कार्नो 


कार्यकत्ताओं का चुनाव और संप्रह श्है 





में कुछ आबाज आ रद्दी थी। छुनने के लिये वह ब्रांच की सीढ़ी 
पर ही रुक गया। 

ऊपर दोनों की चर्चा हो रही थी । 

माँ ने कहा: “आज का यह शरद प्रू्णिमा का चन्द्र कितना 
सुद्दाना है !” हि 

पिता ने कहा : “सचमुत्र इस प्रकाश को देखकर मुझे 
आस की कविता की निर्दोषता का ध्यान आता है।” 


माँ ने पूछा: “लेकिन आप तो निरन्तर उसकी कविताओं 
मे दोष-दी-दोष निकाला करते हो । इस से वह कितना निरुत्साह्द 
होता होगा १! 

पिता ने उत्तर दिया : “तुम ठीक कहती हो, लेकिन उद्देश्य 
मेरा यह नहीं है । उसे निरुत्साह् मै त्रिलककुल नहीं करता। में 
उसके दोष इसीलिये निकाछा करता हूँ कि वह अधिकाधिक निर्दोष 
और शुद्ध रचनाएं लिख सके | जिस दिन उसके मैंद्द पर मैं प्रशंसा 
कर दूँगा, समझ लेना कि उसका विक्रास वहीं रुक जायगा। यों 
वह सर्वश्रेष्ठ कवि तो है ही ।” 


भास को अपने हीन-बविचार पर ग्लानि हो आई और वापिस 
लौट गया | दूसेरे दिन प्रातःकाल पिता के पैरों पडकर उसने 
अपने विचार के डिए क्षमा मांगी । 

यह कड्ठानी सुनाकर वे बोले: “अभी तुझ्नमें पिता के हृदय को 
आानते की राक्ति नहीं है; इसीलिए ऐसी बातें करता है । ” 


३३२ ४ जौवन-जौहरी 


उन्होंने मुझे जात लिया | वे मुझे हृदय से पुत्र के समान 
ही चाइते थे और संकट के समय पुत्र की तरह ही मुझे सहायता, 
की । अगर मुझमें तुम को अच्छी बात पाओ, तो बह उन्हींकी 
देन है। जो दोष मुझमें रद्द गए हैं वे मेरे निजके ढैं; क्‍योंकि उश्नमें 
इतन!। शाक्ति नहीं थी कि उनकी सभी बातों को अपना सकता । 

चिरंजीलालजी बड़जाते को तो तुम बहुत कुशल और व्याब-- 
हारिक समझते हो न |! उनमें इतनी कुशलता और ब्याबह्ारिकिंता 
कहाँ से आई £ अगर जमनाछाछजी का स्नेह और सम्प्क न मिला 
होता तो चिरंजीलालजी जैस अशिक्षित व्यक्ति का इतना विकास 
नहीं हो सकता था | इनकी एक घटना यहाँ दने से तुम्हारे ध्यान में 
जा जायगा कि जमनाछारढजी अपने कार्यकत्ताओं के साथ केसा बताौव. 
करते थे और उनकी भावना का कितना अबिक ध्यान रखते थे । 


चिरंजीलालजी का जन्म मारबाड के एक गांडड़े में गरीब. 
घर में हुआ | मामाजी के यहाँ रहकर थोडी-सी शिक्षा पाई । फिर 
मध्यप्रदेश में एक व्यापारी के यहाँ काम सीखने लगे। अ्षक्षर तो 
तुम जानते ही हो, उनके कितने खराब होते हैं | फिर वे बची, 
में धनी परिवार में गोद आ गये । घनी परिवार में आये तो, पर रूई 
के व्यापार में सब धन खो दिया। खो ही नहीं ।देया, सिर पर 
कज भी द्वी गया । 

अब वे जमनाछालजी के यहां नौकरी करने छो | जमना- 
लछालजी ने इन्हें भाई के समबन रखा। एक समय की बात है कि. 


कार्यकत्ताओं का चुनाव और संग्रह शेड 


एक रिश्तेदार के जरूरी काम के लिए चिरंजीछारूजी एक मास की 
छुट्टी छेकर बाहर गए हुए ये । लौठने पर बीमार पड गए | बीमारी 
४-५ मह्दीनों तक चलती रही | आर्थिक हालत तो नाजुक थी ही, 
पैसा पास में या नहीं। चिरजीलालजी को बेतन देना तो दूर, 
एक मास की छुट्टी का रुपया भी मुनौम ने नहीं दिया। और 
बीमारी में खबर भी लेने को कभी उनके घर नह्ढीं गए। यहद्व तो हुआ 
ही, पर जिस रिस्तेदार---और वह्ठ धनीमानी था--के लिए चिरंजी- 
छालजी बाहर गए ये उसके करीब २८) इनकी तरफ लेने रद्द गए, 
ये। उसने तगादा भेज दिया । इससे चिरजीछालजीा को काफी 
बेदना हुई । आदमी के पास पैसा न हो और कोई सहानुभूति 
प्रकट करनेवाला भी न हो तो उसके सामने जीवन एक जजाल 
बन जाता है। स्थिति यह हो गई कि बस्तुएँ, बेचकर घर खच्चे 
चलाना आवश्यक हो गया था | किसी तरह जमनाछालजी को 
उनकी बीमारी के समाचार मिल गए और यह भी मादम हो गया 
कि अब तक का वेतन भी नहीं दिया गया है। वे चिरजीछाछुजी के 
पास गए और छुट्टी के महीने से लेकर उस दिन तक का सारा बेतन 
उन्हें देते हुए मुनीम की छापरवाह्दी और गलती के लिए दुख प्रकट 
किया । और जब भी जिस बात की आवश्यकता पडी उसकी पूर्ति 
का पूरा ध्यान रखा । उनका कहना था कि आपत्ति, बीमारी और 
संकट के समय तो कमचारियों का प्रूरा ध्यान रखना मालिक का 
धम है। यद्दी कारण है कि आज चिरंजीलाकजी हमारे सामने 
इतने कुशल और व्यवहारी दिखा३ देते हैं । बे पूरी तरद्द जमना- 
छालजी के हो चुके और अपने को उनके लिए समर्पित कर दिया। 





३४ जाीवन-जोइरी 


कहाँ तो वह सेठ जो बीमारी में मी अपने २८) के लिए, 
उस आदमी के पास तगादा भेजता है जो छुट्टी निकाल कर अपना 
समय उसके लिए खचे करता है, कह्०ॉँ वह मुनीम जो छुट्टी का 
वेतन मी नहीं मिजवाता और कहाँ सेठ जमनालालजी जो मुनीम 
की गल्ती के लिए खये दुख प्रकट करते हैं और पूरी मदद करते 
हैं। आदमी इसी तरह आत्मीय बनता है। 

केवल बड़े और ऊँचा काय करनेवाले कार्यकर्त्ताओं के साथ 
ही नहीं, छोटे से छोटे और मामूली हैसियत के कमचारियों के 
साथ भी उनका व्यवह्वार सौजन्यपूण होता था। उनके निकट 
जो भी व्यक्ति रहता, उसके विकास, सन्‍्तोष और निर्माण का वे 
पूरा ध्यान रखते थे। इसीलिए उनकी सेवा करने में सब को 
प्रसनता होती थी | यहाँ में एक ऐसी ही मर्मस्पर्शी घटना का उल्लेख 
करता हूँ । 

विट्ठठः को तो तुम जानते ही हो। वह आजकल बैंक 
ऑफ नागपुर में काये करता है। मालिश करने में वह पटु है । 
अपने यहाँ भी वह रोज मालिश करने आया करता है। बड़ा 
परिश्रमी ओर सरल आदमी है वह । उसने एक दिन अपनी 
कद्दानी सुनाते हुए जमनालालजी की उदारता, सौजन्य और 
सहानुभूति के विषय में कहा: 

८“ जमनालालजी के यहाँ नौकरी पर छगे मुझे आठ ही दिन 
हुए ये । कारणवश मुझे उनके साथ बम्बई जाना पडा | एक दिन 
सेठजी को तार मिला कि मेरे पिता का देद्दान्त हो गया है। 


कायकत्तीओं का चुनाव और संग्रह श्प्‌ 


सेठजीने मुझे अपने पास बुलाया, ढाढ़स बंधाई और वधी जाने के 
लिए कट्ठा | मैं था मामूली नौकर, मेरे पास आने-जाने के लिए 
वैसा कहाँ था। मेंने कद्दा: “में अब आज जाकर क्या करूँगा । 
आग्निसंस्कार तो द्वो ही चुका होगा | अब तो मैं बारहवीं के दिन 
ही पहुँचने की कोशिश करूँगा |! पर सेठजी तो मुझे जानते ये । 
उन्होंने मेरी हालत और घटना के महत्व को जानकर कहा: देखो, 
तुम्हें जाना ही चाहिए । मैं जानता (हं कि तुम्हारे पास रुपया नंद्ीं 
है | कोई बात नहीं, जाते समय सौ रुपए ले जाना |? 

“छुनकर में तो हक्‍्का-बक्का रह गया। वधों जाने की 
मेरी इच्छा तो थी ही, पैसे की मजबूरी से ही में टाल रद्दा या । 
फिर नोकरी पर रहे कुल आठ ही दिन तो हुए थे; ऐसी ह्वाल्त में 
पेशगी रुपया मांगने की हिम्मत नहीं हुई | पर जब उन्होंने एक 
सो रुपया ले जाने को कहा तो एक ओर मन में जाने का आनन्द 
हो रहा था, दूसरी ओर उनके प्रति असीम श्रद्धा उमड़ रही थी । में 
तत्काल कुछ बोल न सका । में इतना गरीब था और उनके लिए, 
नया था कि मुझे दस रुपए भी मिल सकेंगे, इसकी कब्पना नहीं 
कर सकता था | गरीबों के साथ इतनी आत्मीयता और उदारता 
का व्यवहार करनेवाला दूसरा कोई मेरे देखने में नहीं आया । 

“ इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे प्रेम से काम करना सिखाया । 
मेरे घर में किसी चीज की कमी रद्दती या अडचन रहती तो मेरा 
वे पूरा खयाऊ रखते ये । कमी कोई गरती द्वो जाती तो प्रेम से 
ही सुधारने को कहते, गुस्सा कभी नहीं किया |” 


३६ जीवन-जोहरी 





उसीने अपनी एक घटना और सुनाई थी: 

४“ ठण्ड के दिन ये। उन दिनों सेठजी सेबाग्राम रहने के. 
लिए गए थे। मैं भी उनके साथ था। सेठ्जी बड़े संत्रेरे उठ जाय. 
करते ये । मेरे पास एक द्वी चादर थी। उससे ठण्ड डटती तेः 
नहीं थी, पर मैं कद्ता किससे, और मेरे पास इतना पैसा भी कहाँ 
था कि दूसरी चादर खरीद सकता। एक दिन उन्होंने मुझे एक 
चादर में ठिठुरते हुए देख लिया । उन्होंने उसी दिन खादी भाण्डार 
से एक कम्बल तथा गम बांडी खरीदकर मंगवा दी । ” 


तुम जान सकते हो कि इस तरह सहायता और सहानुभूति 
प्राप्त व्यक्ति अपने माल्कि के प्रति कितने इमानदार और सेवा भावी 
रहते हैं । उनका नाम आते ही बिट्ठछ जैसे गदूगदू हो जाता हे । 
इसी तरह की दो घटनाएँ ओर देता हूँ । 


आजकल जहाँ महिलाश्रम है, वहाँ पहले विनोबाजी का आश्रम 
था। आश्रम में कुछ गाएँ भी थीं। एक दिन गाय चरानेवाले लड़के 
को गाय ने सींग मार दिया जिससे उसे चोट आ गई। उसे 
अस्पताल भेज दिया गया। जमनालालजी उसे देखने के लिए बराबर 
जाया करते ये | 

जमनालालजी जिन दिनों जेल में थे, आश्रम का एक कार्यकर्ता 
बीमार हो गया था। खबर तो उनके पास पहुँच द्वी गई थी। जिस 
दिन वे जेल से छूटकर आए और स्टेशन पर उतरे उस दिन सबसे 
पहले सीधे उस कार्यकत्ती को देखने अस्पताल पहुँचे । तुम कब्पना 


कार्यकताओं का चुनाव और संग्रह ३७ 





कर सकते हों कि जमनालालजी जैसे प्रसिद्ध और संपन्न व्यक्ति के 
जेल से छूटने की खबर पाकर कौन ऐसा कुठुम्बी, सहयोगी और 
व्यापारी होगा जो स्टेशन पर पहुँचकर स्वागत करने तथा उनसे 
बातचीत करने या मिलने के लिए उत्सुक न हों। पर जमनालालजी 
जानते थे कि किस व्यक्ति को कब और कैसी सहानुभूति की अपेक्षा 
'होती है और उसका जीवन के साथ कितना सम्बन्ध रह्ठता है| वे 
अपने आराम और सुख-सुविधा की अपेक्षा कार्यकत्ताओं का ही 
पूरा ध्यान रखते ये। थे कहते थे कि यदि हम लोग ही इनके 
साथ आत्मायता का बताब नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा । 

वह गाय चरानेवाला मामूली ल्डका हो या कोई कार्यकत्ती; 
सब के साथ वे बंघु-भाव का बतोब करते थे। जब कार्यकर्ता को 
देखने स्वयं जमनालछालजी सर्वप्रथथ गए तो उसका मन कितना 
आनानदित हुआ होगा ! 

घटनाएँ बहुत छोटी होती है, परंतु उनके पीछे बड़े-बड़े तत्त् 
छिपे रहते हैं। इसी तरह मनुष्य का विकास और निर्माण 
होता है । 

इससे तुम जान सकोगे कि वे एक नहीं, सैकडों कार्यकर्त्ताओं 
के सहायक, सजंक और गुरु थे, पिता ये और सवेस्व थे | 


3०१३ 
कार्यकर्ताओं की कसोर्य 
प्रिय इंश्चर, 


पिछले पत्र में कार्यकर्ताओं के संग्रह, चुनाव और निर्माण के. 
सम्बन्ध में उनके दृष्टिकोण पर प्रकाश डालनेवाली कुछे घटनाएँ, 
लिखी थीं। कार्यकत्ताओं को जुटाकर, अपनाकर उन्हें निभा लेना 
और उनके प्रति प्रेम, उदारता, सद्दानुभूति आदि का व्यवहार 
करना एक बात है और उनकी योग्यता और अयोग्यता को परखना 
दूसरी बात है । प्रेम और सहानुभूति के साथ साथ नियम और 
अनुशासन के प्रति इट और कठोर रहना भी जमनालालजी आवश्यक, 
मानते ये। व्यवहार में कभी-कभी ऐसा बताब पारस्पारिक भ्रांति उत्पन्त, 
कर देता है। लेकिन जब वस्तुस्थिति और अनुशासन की दृष्टि से विचार 
किया जाता है, तब ऐसी श्रान्तियाँ अपने आप दूर हो जाती हैं । 


आज में कार्यकत्ताओं से सम्बन्धित इसी दूसरे पहलू पर विचार 
प्रस्तुत कर रहा हूँ । लोक-संग्रह की बात टाक तो है, लेकिन अगर 
अनुशासन की दृढ़ता का अभाव हुआ या थोड़ी भी ढिलाई रही तो' 
निकम्मे लोगों की जमात इकट्ठी हों जाती है और काम के बिगड़ने 
का डर रहता ढै । इसलिए हर बात की मर्यादा द्वोनी' चाहिए । 
मर्यादा का अतिरेक या उल्लंघन होने पर कार्य में बिक्ृति या मन्दताः' 
आ जाती है---वह अव्यवस्यित हो जाता है और फिर हजार सदृ- 
भावना होने पर भी खुधर नहीं पाता। 


कार्यकर्ताओं की कसौटी. ३९ 


जमनालालजी तो नियर्मों के पाठन और अनुशासन में कठोर 
थे ही, लेकिन मैंने उन लोगों के मागेदशन में मी काये किया है 
जो कठोरता को उतना मद्दत्त्व नहीं देते, बल्कि मृदुल और नमे 
स्वभाव के भी हैं । जब मेंने सावेजनिक क्षेत्र में प्रवेश किया तब 
मुझे सबेप्रथण अण्णा साइ्ब दास्ताने की छत्र-छाया में काये करने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे एक सेवा-परायण सन्त हैं । उनके 
हृदय में देश के गरीबों के प्रति असीम करुणा और स्नेष्ट भरा है। 
उनका दुख दूर करने के लिए उन्होंने अपना सम्पूण जीवन लगा 
दिया और शक्ति भर किसी प्रकार का प्रमाद न कर केवल सेवा हीं 
नहीं की, बल्कि लोग सेवा-यज्ञ में प्रवृत्त हों इसलिए अथक प्रयत्न 
भी किया | गान्धीजी के रचनात्मक कार्यों की नींव महाराष्ट्र में 
डालने में उनका बहुत हाथ रहा है | प्रकृति से सरल, माबनाशकि 
और करुणाचित्त होने के कारण वे किसी भी कार्यकत्ती के साथ 
कठोरता से पेश आ द्वी नहीं सकते। उनका व्यवहार अत्यन्त 
मृदुल और नमे रहता था। किसी की भावना को जरा भी चोट 
ने पहुँचे या किसी का मन दुखी न हो, इसका वे प्रूरा ध्यान रखते 
है। तुम जान सकते हो कि ऐसे आदमी को कितना क्‍या सहन 
नहीं करना पड़ा होगा । छेकिन अचरज है कि वे लोक-संग्रह नहीं 
कर सके । उन जैसे सन्त के मन में तो इस सम्बन्धमें कोई 
विचार ही नहीं उठ सकते---वे तो अपना काम सचाई और सेवा- 
भावना से किए जाते हैं। पर में तुम्हं बता रह्वा था कि अनवसर 
का प्रेम और करुणा भी कई बार सफलता में बाधक बन जाती है ॥ 


४० जीवन-जौहरी 


भगवान्‌ महावीर और बुद्धदेव ने भी कह्मा दी है कि मित्रता, 
प्रमृदता और करुणा सीमित द्वी होनी चाहिए । यह एक बड़े तत्व 
ओऔर तथ्य की बात है। 





लेकिन जमनाछालजी ने देशसेवा की, त्याग किया, व्यापार 
किया और लोक-संग्रह के कारये में वे सफल ही हुए | यों तो 
उनकी बुद्धि अत्यन्त सूक्ष्म और तीत्र थी और वे सम्पक में आनेवाले 
कार्यकत्ती को तुरत ही पहिचान लेते ये । लेकिन वे केवल अपनी 
बुद्धि और दृष्टि पर ही सबेथा अबलम्बित न रहकर उस व्यक्ति के 
सम्बन्ध में उससे सम्पर्कित छोगों से विविध प्रकार की--स्वमाव, 
रुचि, वृत्ति, आवश्यकता, आदि कौ--खोजबीन करते और पूछते 
रहते ये । फिर सम्पर्क साध छेने के बाद दो-एक प्रसंगों से देखते 
थे कि वह संग्रह करने के योग्य है या नहीं। वे कार्येकत्ती में 
निःस्वायबृत्ति, प्रामाणिकता, छगन और परिश्रम-शीछ्ता का रहना 
अत्यन्त आवश्यक मानते थे | दम्म और घुमाव-फिराब उन्हे बिलकुल 
अच्छा नहीं लगता था । जो आदमी जैसा कहता दे बैसा करता है 
या नहीं, इस परीक्षा में उत्तीण होने पर ही उसे बे जिम्मेबारी का 
कार्य सौंपते ये और फिर उसमें कसते ये । तरीका उनका प्रेम-पृण 
रहता था, लेकिन मूल पसिद्धान्तों के पालन में वे समझौता नहीं कर 
सकते ये | अपने समान ही का्येकत्ती को सत्य के प्रति निष्ठाबान 
बनाने का वे प्रयत्न करते थे | जीबन-बिकास के लिए जिन मौलिक 
बातों का आदमी में रहना वे आवश्यक समझते थे, उनके पालन करवाने 
'में कठोरता का बतीव करना भी वे जानते ये । अन्तःकरण में 


कार्यकत्ताओं की कसौंटी ४ 


कोमछता और स्निग्धता रखते हुए भी वे बाहर से कढोर बन जाते ये। 
मदाकवि बनारसीदासजी के रब्दों में उन्हें हम श्रीफल (नारियल ) 
की उपमा दे सकते हैं । नारियिल बाहर से अत्यन्त कठोर रहता है, 
किन्तु भीतर से बह उतना ही स्निग्ध और मधुर रहता है। 

जमनालालजी का नियम था कि उनके पास नियमित समय 
पर ऑकडा (बैलेंस शीट ) पहुंच ही जाना चाहिए और अपनी 
निधोरित व्यवस्था में किसी तरह का अन्तर या ढीलढाल बे पसंद 
नहीं। करते ये। एक समय की बात है कि मुख्य मुनीम ने 
बिना जमनाछालजी से पूछे ही एक व्यक्ति को कजे दे दिया । 
मुनीमजी उनके निकट कुटुम्बी में से ही थे । पर आँकड़ा द्वाथ में 
आंते ही उन्होंने उस रकम पर निशान लगा दिया। दूकान पर 
पहुँचकर उन्होंने मुनीम को काफी डॉटा--इसलिए नहीं। कि दे दिया 
था, बल्कि इसलिए कि बिना पूछे देकर नियम का उल्लंघन किया 
गया था। यह रुपया मुनीम के नाम लिखें गए। हिसाब के 
सम्बन्ध में वे सदा साववान रहते ये और जमा-खचे समय पर तथा 
व्यवस्थित हो' इसपर ध्यान दिया करते थे | जरा भी असावधानी 
या ढीलढाल में वे धोखा देखते ये | 

एक समय की बात है कि एक व्यक्ति, जो उनके पास कई वर्ष 
तक रहा था, उन्हीं की दूसरी कंपनी का उच्च अधिकारी बन गया । 
बेतन भी पयीप्त मिलता था | लेकिन तुम जानते हो, जिसके पास 
पैसा हो और वह अच्छे पद पर हो तो आस-पास निकम्मे और 
खुशामदी छोग मण्डराने लगते हैं। ये छोग उसका खचे बढ़ा देते 
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हैं और वद्द अपनी शान के लिए यह सब करते हुए आनन्द का 
अनुमव करने लगता है । परिणाम यह हुआ कि उसने कंपनी के.- 
माल की बिक्री का कुछ रुपया उठा लिया | कंपनी को जब खबर 
लगी, तब जाँच-पडताल शुरू हुई । वह वो आया । बह लेक- 
प्रिय था और उसके कई मित्र भी ये। उन सबका आग्रह था कि. 
उसे किसी तरह बचा लिया जाय | लेकिन जमनाछलालजी किसी 
तरह टस से मस न हुए। उन्होंने आखीर तक यही कहा कि जो 
कुछ हुआ है वह सच सच बता दे। सच सच बताने में खतरा 
था। अपराध कुछ ऐसा था कि सिवा जेल-दण्ड के और कोई उपाय 
नहीं या। मामछा बढ़ चुका था। इसलिए उसकी हिम्मत सच 
सच बताने की नहीं। हुई और न उसके मित्र ही सच सच बताने की 
सलाह दे सकते ये । पर जमनालालजी भी कहाँ पसीजने वाले थे !. 


जब वे साबजनिक कार्यों की अधिकता के कारण व्धी दूकान 
का काम-काज देखने के लिए समय नहीं। बचा पाते थे, तब तीन 
व्यक्तियों की एक समिति बना दी । जिस काये में तीनों एकमत 
होते उसके विषध में तो जमनालालजी को प्रूछने की जरूरत नहीं 
रहती लेकिन मतभेद होने पर तीनों अपना-अपना मत लिखकर 
उनके पास निर्णय के हिए भिजवा दिया करते। ऐसे कामों में के 
कभी ढील या प्रमाद नहीं करते थे। उनका नियम-सा था कि 
प्रात:काल बड़े संबेरें उठ कर पहले ग्रार्थना करते और फिर हाथ-मुँदद 
घोकर करीब पाँच बजे ऐसे विवादग्रस्त मामलों को निपटा दिया 
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करते और उन पर अपना निणय लिखकर भेज देते। व्यापार में: 
निर्णय की ढिलाई ह्वानिकर द्वोती है । 

व्यावह्वारिक दृष्टि से वे बहुत कड़े परीक्षक ये । कार्यकत्तो की 
थाह लेने, उसकी शक्ति और बृत्ति तथा ध्येय को जानने के लिए 
वे बहुत गहरे उतरते ये | वे जानना चाइते ये कि जो का्येकत्ता। 
उनके सम्पर्क में आ रहा है उसकी तैयारी साथ देने में कहा तक 
है। किसी श्रकार के संकट, प्रछोमन में बह डिग तो नहीं जायगा 8 
उनके निकट तो व्यापारिक, राजनैतिक और रचनात्मक प्रवृत्तिवाले- 
कई कार्यकत्ती रहते ये। जो उनकी परीक्षा में खत उतर जाता 
उसे वे जिम्मेवारी सौंप देते ये | मैंने ऐसे मी कई व्यक्ति देखे हैं जो 
किसी एक गुण में मह्दान्‌ हैं, पर सम्पूण जीवन की दृष्टि से उनका, 
विकास एकांगी ही हो पाया है। लेकिन जमनाछालजी का विकास 
एकांगी नहीं, सबीज्ञी हुआ था । इस कारण जिस क्षेत्र में उन्होंने. 
प्रवेश किया, अपनी व्यवहार-बुद्धि से उसमें वे सफल ही हुए | 

पं० हरिमाऊजी उपाध्याय का नाम तो तुमने सुना ही है 
बे राजस्थान में गांधी विचारधारा के प्रमुख और पुराने कार्यकत्तो हैं ॥ 
वर्षोतक वे गांधोजी का सान्निध्य प्राप्त कर चुके हैं। हिन्दी के. 
गण्यमान्य लेखकों और विचारकों मे उनका स्थान है। उन्होंने 
अपनी आत्मकथा “साधना के पथ पर? में जमनालालजी के सम्पर्क. 
में आने की घटनाएँ लिखी हें । घटनाएँ इस प्रकार हैं : 

/ बंबई की यह पहली यात्रा थी। बुखार आने छग गया था सो 
कुनैन का इज्जैक्शन लेकर रवाना हुआ | मणि-भवन में पहुंचा तो 
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देवदास भाई मिले | उन्होंने कह्या--“आपका खत खुद बापुजी ने 
पढ़ा है। उत्तर हिंदुस्तान वालो की लिखाबट बड़ी खराब होती है | 
बापूजी से पढ़ी नहीं जाती । लेकिन आपका खत बडा अच्छा था, 
बापू पर अच्छा असर पडा है / जमनालछालजी भी वहीं थे । बापू से 
थोडी-बहुत बातचीत हुई व उन्होंने मुझे जमनाललजी के हवाले कर 
दिया । मैंने वधो की बजाय साबरमती में रहकर पत्र निकालना 
मंजूर किया। जमनालालजी का झुकाव यों व्धी की तरफ था; परन्तु 
* यंग-इण्डिया” व “ नवजीवन ! के साथ ही “हिंदी-नवजीवन ! का 
अहमदाबाद से निकालना ही उन्हें छुविधाजनक प्रतीत हुआ । 


जमनालछालजी आदमियों के बड़े कड़े परीक्षक थे | मैने परिचय 
“पत्र उन्हें दे दिये। बसे तो उन्हें मेरे रड्र-ढड़ से संतोष हुआ; परन्तु 
अभी मेरी जांच-पड़ताल बाकी थी | मैं ठहरा छुई-मुईँ तबियत का, वे 
थे भयड्डर स्पष्ट॒क्ता व कड़ाई-पसन्द | सवालों की झडी छगा 
दी--घर में कितने प्राणी हैं ?! खर्च कितना है ? कद्दौं-कहाँ काम 
किया है ! वहाँ से काम छोडा क्यों ? स्वास्थ्य खराब क्यों रहता 
है? कबसे रहता है !? इतना खोद-खोदकर पूछने लगे कि में मन 
में झुझलाया--महात्माजी ने किस जछाद आदमी से मुझे मिडा दिया 
है। मादठ्म होता है, इन्हें मेरी बातों पर भरासा ही नहीं हो रह हैं 
सभी तो इतने बारीक सवाल करते हैं । लेकिन मैं धीरज रखकर, 
सब के जबाब देता चला गया। अन्त में उन्होंने पूछा---' आपका 
स्वास्थ्य ऐसा खराब रह्ठता है। ८-१० प्राणियों के निवोह् का बोझ 
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आप पर है। इधर मढात्माजी के कार्मो में पडने से तो कभी भी: 
जेल में जाना पड सकता है, इसका भी कुछ सोच लिया है १! 

“महात्माजी को पत्र लिखने से पहले द्वी सोच लिया था # 
क्या इतनी मोटी बात भी न सोचता १?” 

*+तो क्‍या सोचा है? जेल चले गये तो घरवालों की गुजर 
केसे होगी ? ! 

“कैसे होगी---जैसे मगवान्‌ कराबेगा वैसे होगी। जब तक. 
में आजाद हूं, जिन्दा हूं और बीमारी से बिछौने पर पड़ नह्हीं गया. 
हूं तब तक मेरा घमे है कि पहले घर बालों को खिलाऊं, फिर मैं' 
खाऊं। जिस ददेन मैं जेल चछा गया, मर गया या बामारी से 
बिछौने पर पड़ गया उस दिन उनका भगवान्‌ माल्कि । मेरे मर 
जाने पर जो उनका होगा वही जेल जाने पर हो जायगा। कोई 
खैर-खबर लेने वाला न हुआ तो ५२ छाख भिखमंगों में ८-१० की 
संख्या और बढ जायगी । इससे अधिक क्या होगा £ वह दिन 
मेरी सच्ची परीक्षा का होगा। जेल मे यदि मैं सुनूँगा [के मेरे परिवार 
के छोंग भीख मांग रहें हैं तो में इसे ' स्वराज्य ” के 'लिए अपना 
सम्पूण त्याग समझकर हषे से फ्ला न समाऊँगा। इससे अधिक 
तो मैने और कुछ नहीं सोचा है ।! 

जमनालछाछूजी शायद ऐसे उत्तर के लिए तैयार न ये। वे बहुत- 
प्रभावित हुए । सहानुपूति के स्वर में बोले--'नहीं, आखिर जा 
देश के लिए कष्ट सहते ढे, उनके परिवार वालों की चिन्ता करने- 
वाले छोग भी द्वोते हैं। आपको कोई चिता नहीं रखनी चाहिए।. 
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मैंने तो यह देखने के लिए यहद्द प्रश्न किया था कि आपकी कितनी 
तैयारी है । आपके उत्तर से मश्ले बहुत सन्तोष हुआ |! 


इसी अवसर पर जमनाछालजी की कडाई के एक-दो प्रसड्ढ 
और याद आ दे हैं। में सत्याग्रह्मश्रम साबरमती में स्पीरेवार रहने 
लगा था। जमनालालजी ने भी अपने रहने के लिए एक अलग 
बंगठा बनवाया | उनका स्वभाव ही था कि जिसे अपनाते सचे 
हृदय से अपनाते | “हिन्दी नवजीवन! की अल्तिम जिम्मेदारी उन्हीं 
पर रखी गई थी, अतः मुझसे व मेरे परिवार से उन्होंने बड़ी जल्दी 
घनिष्ठता स्थापित कर ली | मैं सझोची हूँ---फाछत्‌ जान-पहचान 
बढ़ाने की आदत नहीं है। काम-काज के सिलसेले मे जितना 
परिचय हो जाय उतना ही काफी समझता हूँ | पर जमनालालजी 
का प्रेम आक्रमक था। इस घनिष्ठता के भरोसे में एक प्रस्ताव 
डकेकर उनके पास पहुँचा | घार (मालवा) में एक मालवीय भवन- 
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बोर्डिड्र हाउस था | उसके व्यवस्थापक बंबई मे चन्दा करने गये 
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हुए ये | वहाँ से उन्होंने मुझे ।लेखा कि यहाँ के लोग कह्दते हैं कि 
यदि जमनालछारूजी पहले चन्दा लिख दे तो यहाोँ अच्छी रकम मिल 
सकती है। आप उनसे सहायता लिखवा लें तो हमारा काम आसान 


हो जाय | 


मैंने मन भ सोचा यह बहुत मामूली बात है । जमनालालजी 
अच्छे कार्मो में सद्दायता दिया दी करते हैं । मैंने इसी तरह सीधा 
प्रस्ताव उनके सामने रख दिया। मुझे याद पडता है, उस दिन 
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देवदासभाई भी किसी काम से उनके पास गए या बैठे हुए ये । 
जमनालालजी बोले--..'में बिना जान-पहचान के किसी को चन्दा 
नहीं देता | मेरे सिर पर मानो पत्थर गिर पडा | तो मी मैंने जब्त 
करके कह्दा--- 

“लेकिन मैं इन्हें जानता हूं।! 

“आपने खुद इनका काम देंखा है १? 

: हां में खुद धार गया था--इनकी संस्था में भी हो आया हू।! 

(किंतु मेरे सन्‍्तोष के लिए इतना काफी नहीं है। जब तक 
मै खुद नहीं देख लेता तब तक में कद्दीं चन्दरा या सह्दायता नहीं 
दिया करता ।! 

मैने बडा साहस करके कहा--'तो आप ख़ुद न दीजिए, 
दूसरों से दिला दीजिए ॥ 

वाह, ऐसा कैसे हो सकता है! जिस काम में मैं खुद न दूँ 
उसमें दूसरों को देने की कैसे प्रेरणा कर सकता हूँ । यदि काम 
अच्छा है तो मुन्ले खुद क्‍यों न देना चाहिए १! 

“पर काम तो अच्छा है, में जानता हूँ।? 

* लेकिन मैने तो नहीं देखा है ।! 

सारी बातचीत में काफी बेरुखी उन्होंने दिखलाई। मुझे 
बहुत बुरा लगा । उनके स्वभाव का यह पहल मेरे लिए बिलकुल 
नया था । जीवन में किसी से कुछ सहायता मांगने या दिलाने 
का यह पहला ही अवसर मुझे था। में बड़े आत्म-विश्वास से 
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उनके पास गया था| वह सब चूर-चूर द्वो गया। देवदासभाई 
के सामने मैंने अपने को बहुत लज्जित व अपमानित भी अनुभव 
किया । पछताने लछगा कि ऐसे बे रुखे आदमी के पास जाकर 
नाइक ही अपनी बात #ैंबाई | बडी बेवकूफी की । मेरे जी में 
दो-तीन घण्टे तक उथरू-पुथल मचती रही । अन्त को मैंने उन्हें 
एक खत लिखा, तत्र शांति हुई । 

मैंने लिखा---/“ जीवन में यह पहली बार मुझसे बेवकूफी हुई 
है,---आपके स्वभाव व तौर-तरीके से परिचित नहीं था, इसीसे 
यह गलती हुई । आप विश्वास रखें, जिन्दगी में अब आप के पास: 
ऐसी घृष्टता नहीं करूँगा | इस बार जो आपको कष्ट दिया उसके 
लिए क्षमा चाहता हूँ |?” 

पत्र पाते ही वे मेरे घर दौड़े आये । तरदद-तरह्द से मुझे समझाते. 
व ऐसे मामलों के अपने कटु अनुभव व ऊँच-नीच बताते रहे | 
तुमकी “अपना” समझता हूँ, इसीलिए इतनी बे-रुखी से पेश आया | 
बापू के यहाँ भी कुछ ऐसी बातचीत हो गई थी, जिससे मेरा 
चित्त स्वस्थ नहीं या । दो घण्टे तक मुझसे व मेरी माताजी से 
बातचीत करते रहे व खुद ही माताजी से भरे यहाँ भोजन करने का 
प्रस्ताव रख के अपने घर गये | चलकर भोजन करेने का ग्रस्ताव रख 
जाना--यह उनकी आत्मीयता की पराकाष्ठा थी । एक द्वी दिन 
में उनके दो सिरे के परस्पर विरुद्ध स्वभावों का यहद्ध परिचय मेरे 
लिये ओर भी कुतहल का विषय था। इस में उनकी महानता छिपी 
हुई थी । अहिंसा का यद्ट पदाय-पाठ ही उन्हों- मुन्ले दिया। 
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उन्होंने शायद यह महसूस किया कि उनका ब्यबद्दार मुन्ने बहुत 
नागवार लगा । इसका कितना बड़ा पररेशोधन £! 


ऊपर से कठोरता और मीतर से सहृदयता का एक और संस्मरण 
यहाँ लिख देता हूँ। नागपुर-झ्षण्डा-सत्याग्रह्द के समय की बात है | 
जमनालालजी उसके “लीडर ! की दैसियत से गिरफ्तार हो चुके थे 
झंडा-सत्याग्रह को बल देने के लिए ए० आई० सी० सौ० (महा- 
समिति ) की मीटिंग नागपुर में हुई थी। उस समय अजमेर-प्रांत 
की ओर से मैं उसका सदस्य था और उसमें जाने की बडी 
उत्सुकता थी । पर खचे कहाँ से लावें ? जो बेतन में लेता था वह 
घर-खचे पुरता था। उसमें लम्ब्रे सफर की गुजायश नहीं निकल 
सकती थी। मैंने सोचा कि आगे-पीछे जमनाछालूजी से कुछ 
व्यवस्था कर लेंगे, अभी तो दफ्तर से पेशगी छे छो | जमनालालजी 
से नागपुर जेल में मिला तो उन्होंने प्रश्न किया---यहाँ तक आने 
के खचे का क्‍या इन्तजाम किया ? मैने सररू भाव से कह दिया--- 
“अभी तो दफ्तर से पेशगी ले आया हूँ, यही सोचा था कि आगे- 
पीछे आप से प्रबन्ध करा छूँगा | 

उन्हें मेरी यह पद्धति ठीक न माद्म हु३ई। जरा झल्लाकर 
बोले--“आपने जब पहले मुझ से पूछ नहीं लिया है तो इस तरह 
मेरे भरोसे पेशगी छेना उचित न था। आप दी कहिये, यह्‌ 
बाजिब हुआ ? 

यह दूसरा वज़-प्रह्यार मुझ पर हुआ। में शरम से बिलकुल 
गड़ गया | मन में सोचा, नाइक ही इनसे इतनी आशा की, 
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जो इतनी बात छुनने की नौबत आई | परन्तु उनका एतराज ठीक 
था; अतः कहा--- 

वाज्ब तो नहीं था, पर आप इसकी चिन्ता न करें, मैं कोई- 
न-कोई दूसथ प्रबंध कर छूगा ।? 

बे कुछ बोले नहीं | में चद्म आया। मेरे बाद ही स्थामी 
आनन्द उनसे मिले | वे नवर्जावन-संस्था के जनरल मैनेजर थे। जब 
महीना अखीर हुआ व वेतन का समय आया तो स्वामीजी ने मुझे 
बेतन के पूरे रुपये दिये | मैंने पेशगी रकम कटाने का सवाल पेश 
किया तो बोले---मुझे नागपुर जेल में जमनालालजी ने नोट करा 
दिया था कि वह रक्रम उनके नामे मांड दी जाय। मैने कहा---इसकी 
जरूरत नहीं है, आप इसमें से काट लीजिए । उन्होंने कहा-- 
जमनालालजी की हिदायत के खिलाफ मैं नहीं जा सकता । मेरा 
हृदय जमनाछठालजी की उच्च हृदयता के सामने झुक गया । उन्हंने 
मुझे नसीद्वत भी को, फिर सहारा भी दिया। वे करे उपदेशक न थे। 

एक और प्रसज्ञ भी लिख दूं । ग्वालियर राज्य के भूतपूवे होम 
मेम्बर (स्वर्शय) खाशेराव पवार ने मुन्ने जरूरी में बुलाया | जब वे 
देवास ( छोटी पांती ) के प्रधान मनन्‍्त्री ये तमी (१९१४-१५ ईसबी) 
सरबटे साहब ने उनसे मेरा परिचय करा दिया था। में खचचे के 
लिए दफ्तर से पेशगी लेकर चछा गया--खयाल तो यही किया था 
कि खाशे साहब खच्े की व्यवस्था करेंगे। वे चाहते ये कि पूना में 
शिवाजी महाराज या शायद माथव महाराज (ग्वालियर के भूतपूर्व 
मद्दाराजा ) के पुतढे का अनावरण महात्माजी के हाथों हो और 


कल 
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उसमें वें मेरी सहायता चाइते ये। बात-चीत के उपरान्त मैं 
साबरमती लौटा तो प्रसब् से जमनाछालजी ने पूछा--कहाँ गये 
थे! मैंने किस्सा सुना दिया। बोले--खर्च का क्‍या इन्तजाम 
किया था | 

मैंने झेपते हुए कह्ा--'सोचा या कि बे दे देंगे; पर उन्होंने 
इस विषय में कुछ पूछा द्वी नहीं। सम्मव है, बहुत छोटी बात 
समझकर उन्होंने कुछ ध्यान न दिया हो। मुझे भी खुद कहने में 
सक्लोच हुआ । 

“मुझे ऐसी दी आशह्ला थी, इसलिए मैंने यह चर्चा चलाई । 
जो बुलाता है उसका फज है कि वह खर्चे का इन्तजाम करे। लेकिन 
लोग अक्सर अपनी इस जिम्मेदारी को नहीं समझते। आप सावेजनिक 
काथकत्तों 6 । फिर खचे पुरता ही वेतन लेते हैँ | आप जैसों 
को क्यो संकाच करना चाहिए ! या तो पहले ही खच्च मंगा लेना 
चाहिए, या तय करा लेना चाहिए अथवा बाद में भी मांग लेने में 
क्यों झिन्नकना चाहिए १? 

' पहली दो बातें तो गीक हैं; पर पिछली तो मुझ से इस ज़न्म 
में नह्ों दो सकती |! 

अब्र भी जत्र कभी में विचार करता हैँ तो बुद्धि तो यही 
जवाब देती है कि साबेजनिक सेवक को अपनी भावश्यकता भर 
मांग लेने में सझ्लोच या शझिल्कक न द्ोनी चाहिए | ज्ञिन्षक या 
रूजा का कारण उनके अन्दर रहा सूक्ष्म अहंकार द्दी माद्ठम द्वोता 
है। स्वाभिमान व अहंकार में बड़ी सूक्ष्म विभाजक रेखा है। सामने 
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वाला जब हम से अनुचित व्यवहं/र करता या कराना आहतता दो 
तब जो विरोध का भाव मन में पैदा द्वोता दे वह स्वाभिमान है; 
अपनी खुशी से उपयोगी व धम समझकर जो व्यवहार किया जात 
है उसमें यदि लजा या अपमान का अनुभव हो तो वह अहंकार 
का चिह है |” 

इस प्रकार तुम देखोंगे कि वे. कार्यकर्ता को पूरी तरह कसौ्ठी 
पर कस लिया करते थे ! किस काये के लिए कैसे कार्यकर्ता की' 
नियुक्ति की जाय और उसके समस्त परिणार्मों को स्त्रीकार करने 
के लिए कौन तेयार होगा, यह ऊपर के उदाहरण से भली प्रकार 
विदित द्वो जाता है | इस प्रकार विवेक और योग्यतापृ्ण नियुक्तियों 
के कारण न केवल जमनाछालजी ही सफल हुए, बल्कि उन कार्य- 
कत्ताओं के हाथों से मी देश के बड़े-बड़े काये हुए हें । जमना- 
लालजी की मृत्यु के उपरांत स्वयं बापू ने ता. १६ फरवरी ४२ के 
इरिजन में लिखा था कि “कार्यकर्ताओं को छाना इन्हीं का काम 
था।? उनमें कार्यकत्ताओं के चुनाव, संग्रह, निर्माण और उनसे 
कार्य लेने की प्रबल झाक्ति थी। बापूजी के लिए भी योग्य कार्य- 
कत्ताओं का चुनाव वे द्वी करते थे। इस तरद्द उन्होंने आन्तरिक 
दृष्टि से देश का बड़ा कल्याण किया है। क्योंकि, जैसा में पढ़िले 
लिख आया हूँ कि कार्यकर्ताओं के बिना आदशे और उद्देश्य की. 
सिद्धि अत्यन्त कठिन है । 

राष्ट्टनि्माण में कार्यकर्ताओं का बहुत मदत्त दै। उनके. 
ब्रिना, उनकी प्रामाणिकता के बिना बड़ी से बड़ी योजना भी नष्ट 
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ब्ो सकती है। यह जमनाछाठजी की महत्ता थी कि देश के 
कोने-कोने में से शोध कर वे कार्यकत्ताओं को छांते ये और उन्हें 
देश-सेवा के पुनीत यज्ञ में सम्मिलिति करते थे। लेकिन अब 
उनका अभाव खटक रहा हे हमोरे यहाँ त्यागी और कमठ नेता 
जरूर हैं लेकिन उनको भी योग्य कार्यकत्तीाओं की कमी खटक 
रही है । यह काम जमनाछालजी ह्वी कुशल्तापृवक कर सकते थे । 
फिर बापू भी हमारे बीच से उठ गये । तब से तो देश को यहद्द 
कमी बहुत ही अखरने लगी । 

जमनाछालजी बस्तुत: तत्त्वनिष्ठ, व्यवह्री और परीक्षक ये | 
कई अंशों में तो वे बापू से भी कड़े परीक्षक ये | वे कद्ठा करते 
जे कि जिस तरह दूसरों को ठगना चुराई है उसी त्तरह स्वये झ्गा 
जाना भी एक प्रकार की कमजोरी है । ऐसे बहुत कम अवसर 
आये होंगे कि जमनादालजी के सम्पके और स्नेह का अनुचित 
सम उठाया ग॒य्ालोंओआ उन्हें ठग लिया गया दो | 








* ५६ 
निर्लेभ वृत्ति 
प्रिय ईइबर, 


अबतक के पत्रों में उनके जिन गुर्णों का जिक्र आया है, के 
व्यापार को प्रामाणिक, उन्नत और प्रभावशाली बनानेवाले हैं | उन 
गुणों की सहायता से जमनालछालजी ने व्यापार में छाखों रुपया 
कमाया | रुपया एक ऐसी वस्तु है जिसका आकर्षण और मोह 
मनुष्य को प्रायः अविवेकी, अहंकारी ओर स्वार्थी बना देता है। 
रुपयों के चक्कर में पडा आदमी अक्सर भूल जाया करता है कि 
उसके अतिरिक्त समाज और देश में दूसरे भी सुख-सुविधाओं की 
अपेक्षा रखते हैं और जिस समाज और क्षेत्र में वह रहता है, उसके 
प्रति भी उसका उत्तरदायित्व है । लोभ में फंसा क्‍या क्‍या नहीं कर 
सकता ? इसीलिए जीवन-दर्शी अनुभवी सन्‍्तों और महापुरुषों ने. 
लोभ को अत्यन्त ब॒रा कद्या है। महावीर स्वामी ने भी कहा हे : 
“कोहो पाई पणासेइ, माणो विणयनासणों | 
माया मित्ताणि नासेहइ, लोगो सव्वविणासणों ॥?” 
+दशण० अ० ८गया० २८ * 
अर्थात्‌ क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का और 
माया मित्रता का नाश करती है; किन्तु छोम तो सभी सदूगुणों का, 
नाश कर देता है। एक हिन्दी कबि ने भी छोम को पाप का बाप: 
बताया है । पाप तो अपने आप में बरी बात है द्वी, किन्तु लोभ तो 
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उसका भी पिता है। घनिकों की छोम-वत्ति को देखकर द्वी ईसा ने कहा 
था कि “सुई के छेद में से कदाचित्‌ ऊँठ तो निकल मी सकता है, 
किन्तु घनवान्‌ परमात्मा के द्वार में से पार नहीं हो सकता । झुरू- 
शुरू में तो घन-प्राप्ति से आनन्दित होकर मनुष्य मानने लगता है 
कि घन उसके सुख-विछास का साधन है, उसकी प्रतिष्ठा करा प्रतीक 
है, लेकिन ज्यों ज्यों तृष्णा बढ़ती जाती है त्यों त्यों बह अपनी 
नैतिकता और कत्तेव्य-भावना को भूलता जाता है और जैसे बने तैसे 
घन संग्रह करता जाता है | इस प्रक्रिया या प्रवृत्ति में बह अपने 
सन्‍्तोष, शांति, नियमितता और विचार-शक्ति को भी खो देता है 
जिससे निरंतर अशान्ति ही अशांति छाई रद्दती है | 





लोमी की बृत्ति का चित्र, एक कवि ने मक्‍खी के उदाइरण से 
खींचा है | वह कहता ढे : हि 
मक्‍खी बेठी शहद पर, पंख लिये लिप्टाय | 
हाथ मले अरु छिर घुने, लालच बुरी बलाय ॥ 
इससे तुम जान सकते हो कि अधिक पधन-संग्रह आर लोभ 
मनुष्य-जीवन के विकास में बाधा रूप दी है | 
7 ज़मनाछालजी ने इस तथ्य को समझ लिया था । उन्होंने धन 
कमाया और खूब कमाया, लेकिन उससे चिपके नहीं रहे---उसके 
प्रति उदासीन या निस्पृद् ही बने रद्दे । उन्होंने समझ लिया था कि 
धन उनके लिए है, वे धनके लिए नहीं हैं । धनके अधीन वे नहीं 
हुए। धन के प्रति यद्द अनासक्त बृत्ति उनमें बचपन से ही थी । 


५६ जीवन-जोइरी 





वृत्ति का निर्माण एकाएक कर्मी नहीं होता । संस्कार, संगति और 
वातावरण से ही मनुष्य की वृत्तियाँ बनती-बिगड़ती हैं । बाल्यकाल 
में जिस बचि का बीज पड जाता है, वह अनुकूल वातावरण के 
अभाव में या तो नष्ट हो जाता है या फिर बढ़ता भी जाता है । 
जमनालालजी की यह अनासकत वृत्ति उत्तरात्तर बढ़ती ही गई । 


उनकी उम्र १७ वे की थी। वधी में वे देत्तक आ चुके 
ये। उस समय हिंगणघाट में सेठ बंसीलाल अबरिचंद के यहा 
कोई विवाह था | बच्छराजजी ने जमनालछालजी को उस विवाह मे 
जाने के लिए कहा । उस समय ऐसे अवसरों पर गहने आदि पहनने 
का रिब्राज था । जो जितने अधिक जेबर पह्चिनता या पहिनाता वह 
उतना ही प्रतिष्ठित और धनिक समझा जाता था | बच्छराजजी ने 
मुनीम से कहा कि जमन॑ को कंठा आदि पहनाकर साथ ले जायें । 
पर जमनालछालजी को जेबरों से रुचि नहीं थी। विचारकों और 
सनन्‍्तों की संगति से वे मानने लगे ये कि बडप्पन सोने चांदी के 
जेबरों में नहीं, गुणों में रहता है । इसलिए वे बिना जेवर पहने ही 
जाने को तैयार हुए | बच्छराजजी को जमनालालजी का ऐसा जाना 
अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल जैँंचा | उन्होंने मुनीम को झटा कि 
जेबर क्यों नहीं पहनाए गए £ 


इस पर स्वयं जमनाराछजी ने कहा कि “में ही जेवर नहीं 
पहनना चाहता ॥” 
“क्यों ?! बच्छराजजी ने पूछा । 


निर्लेम वृत्ति ५ 


जमनछाछजी ने कहा : “ दादाजी, जेवर पद्नने से ही कोई 
जड़ा थोड़े बंनता है ! आदमी गुणों से ही बडा कद्छाता है !” 

किसी भी बड़े-बूढे के लिए यह अपमान की बात हो जाती है 
पके उसको ही कोई बालक उपदेश की बात कह दे | बच्छराजजी 
को जमनाछालजी की यह बात सुनकर क्रोध आ गया। आवेश में 
आकर वे जमनालालजी को गालियां देने लगे | उन्होंने कहा : 

“बड़ा आया डै मुझको सिखाने । गुण की बाते करता है । 
जानता नहीं पैसे से ही सत्र बातें होती हैं । व्‌ भी तो पैसे के लिए 


डी गोद आया है और इसी कारण तो बड़ा बना फिरता है। वरना 
"माछूम पड़ जाय दाल-आटे का भाव |? 





जमनालछालजी इसे बर्दाइत नहीं कर सके । निलेभिव्रचि तो 

उनमें थी ही, फिर उन्होंने गु्णों की बात सहज ढंग से सरल भाव 

कही थी | वे स्वामिमानी और तेजस्वी ये । उसी समय उन्होंने 

बच्छराजजी को एक लम्बा पत्र लिखा और सारे जेवर आदि उतारकर 

केवल शरीर पर धारण किए कपड़ों से ही चुपके से निकल पड़े । 

उनकी वच्ति का परिचय, यहद्द पत्र अपने आप दे रहा है। पत्र इस 
अकार है : 

॥ भी गणेशजी || 

सिद्ध श्री वधो शुभस्थान पूज्य श्री बच्छराजजी रामधनदास सूं 

छेखी चि० जमनालछाल का पांवांधोक बांचीज्यो | अठे उठे श्री 

'लक्ष्मीन।रायणजी महद्दाराज सदा सहाय छे ।" अपरंच 'समाचार एक 

आंचीज्यो । आपकी तबियत जाज दिन द्वमारे ऊपर निद्ययत- नाराज 


ध्८ जीवन-जो इरी 





हो गई सो कुछ दवरकत नहीं । श्री ठाकुरजी की मरजी और गोंद 
का लियोडा था जब आप इस तरद्द कदबो | सो आपको कुछ 
कसुर नहीं, जिको इमाने गोद दियो जिनको कछुर छे | बाकी आप' 
क्यो कि तुम नालीस करो सो ठीक | वाकी हमारों आपके ऊपर 
कुछ कर्जो छे नहीं । आपको कमायेडों पीसो छे ) आपकी खुसी 
आबे सो करों | हमारो कुछ आप ऊपर अधिकार छे नहीं | दमा 
आपसूं आज मिती ताईं तो हमारे बारे में अथवा जो हमारे ताई जो 
खच हुयों सो इयो, बाकी आज दिन सूं आप कने सूं एक छदाम 
कोड़ी हमां लेबांगा नहीं, अथवा मंगाबांगा नहीं | आप आपके मन 
मां कोई रीत का विचार करज्यों मत ना | आपकी तरफ इमारों कोई 
रीत को हक आज दिन सूं रहदयो छे नहीं और श्री लक्ष्मानारायण सूं. 
अज ये है कि आपको शरीर ठीक राखे और आपने हवा बीस 
पर्च्चास बरस तक कायम राखे | और ह्वमां जठे जावांगा, बठे सूं 
थाके ताई इस माफक ठाकुरजी सूं विनति करांगा। और रहारे सूं 
जो कुछ कसूर आज ताई हुयों सो सब माफ करजों | और आपके 
मन में हो कि सब पीसा का साथी है, पासा का ताई सेवा करे छे, 
सो हमार मनमां तो आपके पीसा की ब्रिलकुल छे नहीं । और भी 
ठाकुरजी करेगा तो आपके पीसे की हमारे मन में आगे भी आवेगी 
नहीं । कारण दमारों तगदौर हमारे साथ छे । और पाौसो हमारे पास 
होकर द्वमां कांई करांगा | र्दाने तो पीसा नर्जाक रहने की बिलकुल: 
परवा छे नहीं । आपकी दया से श्री ठाकुरजी का भजन, सुमिरन, जो 
कुछ दोवेगा सो करांगा । सो इस जनम मांढी भी सुख पाबाँगा और. 








१, 


निलोम ब्रत्ति ५९: 


अगला जनम मांही भी सुख पावांगा । और आप आपके चित्त मां 
प्रसन्नता रखियो । कोई रीत को फिकर करजो मत ना | सब झूठा 
नाता छे। कोई कोई को पोतो नहीं । और कोई कोई को दादों/ 
नहीं । सब्र आप आप का छुख का साथी छे । सब झूठो पसारो' 
छे । आप द्वाल ताई मायाजाल मां ही फंस रहया छो | हा आज 
दिन आपके उपदेश सूं मायाजाल सूं छूट गया छां । आगे श्री 
भगवान संसार सुं बचाविगा । और आपके मनमां इस तरह बिलकुल 
समझो मत ना कि हमोरे ऊपर नालिस फरियाद करेगो | हमां हमारे 
राजी खशी सूं टिक्रेट लगाकर सही कर दीनी छे कि आपके ऊपर 
अयवा आपकी स्टेट, पीसा, रुपया, गहना, गांठी और कोई मी 
सामान ऊपर आज से बिलकुल हक रहयो नहीं सो जाणज्यो। और 
हमारे हाथ को कोई को करजो छे नहीं | काई ने मी एक भी पीसी 


पत्र का हिन्दी अनुवाद इ8 प्रकार है :-- 
॥ श्री गणेशजी ॥ 

तिद्ध श्री ब्धा शुभस्थान पूज्य श्री बच्छराजजी रामघधनदास से जि ०- 
जप्नन का चरण-स्पर्श | सर्वत्र श्री लक्ष्मीनारायणजी महाराज सदा सहाय 
हैं । समाचार एक निगाइ करें ॥ आप आज मुझपर निद्वायत नाराज हो” 
गए सो कोई चिन्ता नहीं | श्री ठाकुरजी की मर्जी । भें गोद छिया दुआ 
था तब आपने ऐसा कहां | पर आपका कुछ भी कृयूर नहीं है। कयूर है 
उनका, जिन्होंने मुझे गोद दिया | 

आपने कहा, नालिश करो, सो ठोक । पर मेरा आप पर कोई कऊ्े 
तो नहीं है । आपका कमाया दुआ पैसा हे । आपकी खुर्शी हो सो करें । 
मेरा आर पर कुछ आधिकार नहीं | 

आज तक मेरे याबत भा मेरे लिए जो कुछ आपका खव हुआ सो 
हुआ | आज के बाद आपसे एक छदाम कौडी. भी में दशा नहीं औरू सा 
मंगाऊँगा ही । आप अपने मन में किसी किस्म का खाल ने करें 9 
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देनो छे नहीं सो जाणज्यों। और तो समाचार छे नहीं । और 
समाचार तो बहुत छे, परन्तु हमारे से लिख्यों जावे नहीं । 

सम्बत्‌ १९६४ मिती बैसाख बदी २, मंगलवार प्रूज्य श्री 

'१ ०५ दादाजी श्री बच्छराजजी सूं जमन का पांवाधोक बांचीज्यों । 

घंणे घणे मान सेती आपकी तरफ हमारों कोई रीत को ठेन- 

द्वेंन रह्मो नहीं | श्री ठाकुरजी के मन्दिर को काम बराबर चलाज्यों 

और आपसूं दान धरम बने सो खूब करता जाइया और ब्राह्मण साधु 

ने गाली बिलकुक दीजो मतना और कोई ने भी हाथ को उत्तर 

'देईजो, मेहर को उत्तर दीजो मतना । ज्यादां कांई लिखां | इतना मां 


आआपकी तरफ आजसे मेरा किसी तरह का इक नहीं रहा है। श्री लक्ष्मी 
नारायणजी ते मेरी अर्ज है रि आपका शरीर टीऋ रखें और आपको अभी 
बीस-पचीस वे तक कायम रण्। मैं जद्दा जाऊँगा, वहीं से आपके लिए, 
वठाकुरजी से इस प्रकार विनाति करता रहूंगा । मुझसे आजतक जो कुछ 
कपूर हुआ वह माफ करें | 

आपके मन यह हो कि सब पैतों के खाथी हैं, ओर यह भी पेधे के 
प्रछेए सेवा करता है, सो मेरे मनमें तो आपके पैसे की चाह बिलकुल नहीं 
है । ओर ठाझुरजी करेंगे तो आपके पैसे की भविष्य में भी मनमें आएगी 
जहीं। क्योंकि मेरी तकदार मेरे साथ है । ओर पैसे मेरे पाल हें। भी तो 
सं क्‍या करूंगा ! मुझे तो पैसों के नजदीक रहने की बिकूकुछ परवा नहीं 
डऔ। आपकी दयासे भी ठाकुरजी का भजन-सुमरन जो कुछ होगा सो 
ऋरूँंगा, जिससे इस जन्म में खुल पाऊं और अगले जन्म में भी। आप 
असप्नचित्त २हें। किसी किस्म को फिक्र न करें | सब झटे नाते हैं। न 
कोई किसी का पोता है, न कोई किसी का दादा । सब अयने-अपने सुख्य 
“है साथी हैं | सब झूठा पतारा है। आप अमी तक मायाबाछ् में फंस रहे 
हैं| मैं आज आपके उपदेश से मायाजारू से छूट गया। आगे श्री भगवान 
नसंशार से बचावये । 





निभभ बृक्ति द्ऐे 


है। समझ लीजों । और हमां आपकी चीज़ां सागे स्थांगा नहीं। सोः 
सर्व अठेई आपके छोड गया छां। खाली अंग ऊपर कपडा पद्वस्यार्ठा $ 

जमनाकालनी के अनेक गुण हें, जो उनकी कीति को स्थायाः 
रखेंगे | पर यदि जमनाछालजी में अनेक गुण न भी होते, तो उनका 
यह अकेला पत्र भी उनके यश को अमर बनाए रखने के लिए काफी था $ 
कितने भाई के छाल द्वोंगे, जो घर-आई लक्ष्मी से मुंद्र मोडकर बिन 
किसी विषाद या उद्बेग के इस तरद्द धनसे मरें घर को लात मार दें? 

जमनाछालजी का यह पत्र अवश्य ही कल्याण मांगे के 
पथिकों के लिए अँधेरे की ज्योति है। या तो यह चिट्ठी 'ताप- 
तिमिर तरुण तराणि किरण मालिकरा” है। 








अपन मनमें आप इस तरह कदापि न समझे कि हमारे पर नाछिश- 
फरियाद करेगा | मैंने अपनी राजी-खुशी से टिक्रिट छगाकर सह्दी कर दी है 
कि आप पर अथवा आप स्टेट, पेसे, रुपये, गइना-गांठी आदि किसी 
सामानपर आज़ से मेरा कतई हक नहीं रहा है । और मेरे शथ का ऋ॑ 
कोई कर्ज बाकी है। किसी का एक पेसा भी देना नहीं है । 

अन्य समाचार कुछ दे नदां । समाचार तो बहुत ५, पर मेरे से 
लिखे नहीं जाते | संवत्‌ १९६४ मिती प्रेश्षख कृष्णा २, मंगलवार । 

पूज्य भी १०५ दादाजी श्री बच्छराजजी से जमन का चरणस्पशश + 

बहुत बहुत सम्मान मे । आपकी तरफ मेरा कोई रीत का लेन-देन 
नहीं रह दे । श्री ठाकुरजी के मन्दिर का काम बरात्र चलावें। आपसे 
दान-घर्म जो बने सो खूब ऊरते जायें । ब्राह्मण साछु, को गाली बिलकुल न 
4 । और कित्ती को भी हाथ का उत्तर दें, मुंह का उत्तर नही । ज्यादा 
क्या लिखूं १ इतने भे ही समझ लें। 

और में आपकी कोई चीज साथ नहीं रूंगा | सच यहीं छोड जाता 
हूं । सिर्फ अंगपर कपड़े पहने हूं । 


च्द्ूरे जीवन-जोइरी 





बंच्छरांजेजी क्रोधी स्त्रभाव के ये और इसीलिए गुस्से में आपा 
'भूलकर आवेश में चाहे जैसा बोल बैठते ये। गुस्सा उतरने पर तो वे. 
शांत हो जाते थे। हृदय उनका बड़। साफ था और जमनालालजी पर 
ग्रेम भी कम नहीं था। उन्हें कल्पना नहीं थी कि जमनालारूजी इस 
'हृद तक पहुँच जाबेंगे । जमनालालजी का पतन्न पढ़कर थे पानी-पानी 
हो गए । अपने क्रोध और कटु वचनों पर बे पछताने रंगे। फिर तो 
उन्होंने जमनालालजी को वापिस बुला लिया और मना विया। वें 
क्रोध करते थे, पर प्रेम करना भी जानते ५ | जमनाछालजी ने वह 
पत्र त्याग-माव से, सरल्तापूर्वक्ष लिखा था। वापिस लौटने और 
अपने हक को प्राप्त करने को +िचित्‌ भी परवाह या अपेक्षा उन्होंने 
नहीं की थी। जमनालालजी की सहज अनासक्तबृत्त ने बच्छराजजी 
को पानी-पानी कर दिया। 

ज्यों ज्यों उनका आत्म-5५कास होता गया त्यें त्यों डनमे 
निर्लोभवत्ति और धन की अनास9, बटदी ही गई । वे धन को भोग की 
वस्तु नहीं, सेवा का साधन मानते ये | गांधीजी की आदर! ट्स्टीरप की 
कल्पना को अपनाकर वे सचमुच गाधीविचार-धारा ५ आदश। घनवान्‌ 
बन गए ये। 

जमनालछालजी की घन के प्रति अनासाफ़ि के विषय में बिड़लाजी 
ने बहुत अच्छा लिखा है। श्री घनश्यामदासजी बिड़ला उनके निकटतम 
“मित्रों में से हैं | उन्होंने उनकी संक्षिप्त जीवनी लिखी है जो अत्यन्त 
मार्मिक और प्राणव।न्‌ है | वह पढ़ने योग्य है | यहां मैं प्रसंगवश 
वष्ठी अंझ दे रहा हूँ जिसमे जमनालालूजी की निलमिद्वत्ति पर प्रकाश 
- डाला गया है | जिडलाजी लिखते हैं : 


निर्लोभ ब्रेततिं ६३ 


“सबसे बंडी चीज जो उनमें थी, वह या उनका धन के प्रति 
'तिर्कार । घन कें प्रति जमनाछालजी की उदासीनता थी, इसके 
माने यह नहीं कि जमनालालजी उड़ाऊ ये, ऐशोआराम में रहनेवाले 
ये या उनमें फिजूल खर्ची थी । जमनालालजी अपने शरीरसम्बन्धी 
खच में तो अत्यन्त कृषण ये | उनका रहन-सहन बहुत हीं सादा 
और कम खर्चीछा था । रसोईघर-खानपान की स्वादिष्ट सामग्रियों से 
शून्य । रहने का मकान घमशाला की एक कोठरी । यात्रा प्राय: 
तौसेरे दरजे को गाड़ी से | उनकी मोटर---और वह उनकी कया, जो 
उसपर चढ़ बैठे उसी की- एक बैल के खटोरे से गई बीती । उनके 
चत्र कारी कुटकों से छुसज्जित | यह हाल था जमनाछाछ्जी को 
कृपणता का । 

“सादगी में उन्हें जैसे शूर चढ़ता था। और केवल अपने 
लिए ही कम खचे ये सो नहीं, अपने प्रेमी मित्रों पर भी---जहां तक 
उनके शारीरिक आराम का सम्बन्ध था-- अपना यह कम खर्चाला- 
'पन छादने में उन्हें संकोच न द्वोता था | मित्र उनका छाख मजाक 
करें, उनके रसोईंघर की हजार आलोचना करें, पर वह टप से मस 
नहीं होते थे | 

“किसी को अपने शरार पर आवश्यकता से अधिक खच 
करने का अधिकार ही क्‍या है ? इस मंत्र को उन्होंने यहां तक 
पा डाला था कि वह इनको एक ग्यारहवी इन्द्रिय बन गया था। 
शारीरिक आराम और विश्वाम सम्बन्धी इस हृद दरजे की कृपणता के 
बीच उनका धन के प्रति निमेह्र और अद्भुत उदारता, यद्द दो 


स्४ जावन-बौहरी 





विषमों का एक अनोखा सम्मिश्रण था। पर इस समन्वय का माष्क 
आसानी से किया जा सकता है। शारीरिक खचे सम्बन्धी जमनाछारुजीः 
की कृपणता इस बात की बोतक थी कि जो इंशवरने हमें दिया, उसः 
नित्रि के हम महज संरक्षक हैं। उसको “सत्र” भोगों के लिए नहीं, 
किन्तु “पर” के उत्थान के लिए ही हम व्यय कर सकते हें। धन के. 
प्रति उनकी उदासीनता इस बात की द्योतक थी कि धन अन्य 
साधनों की तरद्द परोपकार के लिए एक साधारण साधन मात्र दे # 
उस्तके बिना आसानी से व्यव॒ह्दर चल सकता है। जहाँ दैवी सम्पदा 
है, परोपकार वृत्ति है, वहां घन हो तो क्‍या, न हो तो क्या: दैवीः 
सम्पदा ही प्रधान है, धन गौण साधन है । उनकी यह भावना 
उनके आत्म-विज्वास दी निशानी थी। उनकी ईचझ्बर में अटूठ श्रद्धा: 
का यह चिन्ह था। उन्हें युधिष्ठटिर के इस कथन का मम अच्छी तरहद्द 
जत्रिदित था ; 

यज्ञाय स॒ष्टानि घनानि धात्रा, 

यज्ञाय सृष्टः पुरुषों रक्षिता च | 

तस्मात्सव यज्ञ एवोपयो ज्यं, 

घने न कामाय हित॑ अश्नस्तम ॥ 


विधाता ने यज्ञ अर्थीत्‌ परापकार के लिए घन पैदा किया ओर 
मनुष्य को उसका संरक्षक अथात्‌ ट्स्टी बनाया । इसलिए मनुष्य को 
अपना सारा घन परोपकार में छगाना चाहिए, न के ऐहिक. 
भोग-विलाघ्त में । 


निर््नेंस दृत्ति ह ६५ 


“जिस दृस्टीशिप की कह्पना गांधीजी ने आज धानिकों के 
सामने रखी है, उसी पद्धति का युधिष्टिर ने भी आज से पाँच हजार 
साल पहले जिक्र किया था | जब मनुष्य-चन का एक रक्षक मात्र है 
और धन की सृष्टि परोपकार के लिए ही हुई है, तो मनुष्य उस 
घन का--पराये घन का--अपने भोग-विछास के लिए व्यय कर ही 
कैसे सकता है ? और कंरता है, तो अमानत में खयानत करता 
है--ऐसा युधिष्टठि का कथन था। और यही आज गांधीजी का 
भी कथन है । 

“जमनाछालजी ने इस सूत्र को अपने व्यवद्वार में अपनाया । 
उसका अक्षरशः पालन किया । नतीजा यह हुआ कि जमनालारूजी 
शारीरिक सुख सामग्रियों में कृपण होते हुए भी परोपकार के लिए 
बेहद उदार प्रकृति के पुरुष बन गए थे। छाखों का दान उन्होंने 
किया, यह भी तो समी जानते ह | पर अपने मित्र के कष्ट में खुद 
फना हो जाने की उनकी प्रद्धत्ति से सभी परिचित नहीं है । किसी 
मित्रपर कुछ आर्थिक कष्ट आया तो बस, स्वयं अपने आप उसे क॒ट्ढ 
देते थे, “देना, तुम्द कष्ट न हो । मेरा जो कुछ दे सो तुम्हारा ही 
है | इसमें कोश भेद न मानना ॥” ऐसा कहनेवाले झूरमा बहुत कम 
होते हैं । 

“पर जितनी ही जमनालछालजी ने धन के प्रति उदासीनता 
दिखाऋ, उतना ही ढक्ष्मी ने उनका सत्कार किया | 

“भागवत में समुद्र-मंथन की बड़ी रोचक कथा है | जब देवों 
और असुरों ने मिलकर अमृत के लिए समुद्र-मंघन किया तो पहले 


६६ जीवन-जौहरी 


पहल समुद्र में से विष निकला, जिसके कारण सारा संसार संत्रस्त 
हो उठा। संसार की ब्याकुलता देखकर और छोगों के आग्रह पर 
उस हलाइल को भगवान शंकर पी गए ओर इस तरह प्रजा की 
रक्षा हुई । उसके बाद कामघेनु गाय निकली, फिर उच्चै:श्रवा घोड़ा 
निकला, फिर ऐरावत हाथी आया, कौस्तुममणि निकली | पता नहीं 
यह कया स॒ष्टि-रचना का क्रमबंद्ध इतिहास तो नहीं दे । क्‍या 
पृथ्वीपर पहले पहल विषेली हवा थी ! शायद विष में उसी का 
संकेत हो । उसके बाद जब गाय, धोडे, हाथी इत्यादि की सीष्टि 
उत्पन्न हो चुकी और लोग उनका तथा धरती का ठीक उपयोग करने 
लगे, परिश्रम करने लगे, तो उसके फलस्वरूप कल्पवृक्ष तो निकलना 
ही था। परिश्रम रूपी कल्पदृक्ष से तो फिर जो चाहो सो मिलेगा। 
“और जब परिश्रम होने लगा तो धन की वृद्धि तो होनी ही 
थी। किन्तु धन की प्रतीक लक्ष्मी ने अपने लिए स्वामी चुनने में 
जिस विविक का परिचय दिया वह हरेक धनेच्छुक के लिए एक 
शिक्षाप्रद पाठ है । लक्ष्मी ने सोचा, मैं किसि बरण करूं ! मुझे तो 
सर्वथा निर्दोष गुण शीलवाला वर चाहिए। दुवौसा जैसे तपस्वी में 
क्रोध हैं, इसलिए वे मेरे योग्य नहीं । बृहस्पति ज्ञानी ढें, तो 
अनासक्त नहीं । ब्रह्मा महत्वशाली है, पर उसने कामपर विजय 
नहीं प्राप्त की । इन्द्र ऐश्लयेशाली तो है, पर उसका ऐश्वर्य दूसरों के 
आश्रय पर है। परशुराम धार्मिक है, पर ग्रेम से रहित है। शित्रि में त्याग 
है, पर अन्य गुण उसमें नहीं | कातैवीय वीर है, पर मृत्यु से त्रस्त 
है। सनकादि अनासक्त हैं, तो अकमंण्य हैं । मार्कण्डेय की आयु 
लम्बी है, पर वह शील-रद्वित है। दूसरी ओर दिरिण्यकशिपु जैसे 


निर्लोम जृत्ति द्छ 


शीलवान्‌ हैं, तो दीधौयु नहीं। शंकर में सब गुण हैं, पर उनकी 
वेषभूषा मंगलमय नहीं । विष्णु में सब गुण ढैं, पर उन्हें कहों लक्ष्मी 
की गरज पड़ी है ! विष्णु की इस निस्पृहता ने लक्ष्मी को आकर्षित 
ईकेया और अन्त में उन्हीं के गले में उसने वरमाला डाली | 

विलोकयन्ती निरक्द्यामात्मनः 

पद ध्रुव चाव्यभिचारि सदूगुणस्‌ । 

गन्धर्वयक्षासुरसिद्धचारण 

ज्विष्पेयादिषु नान्‍वविन्दत ॥ 

नूने तपो यस्य न मन्‍्युनिजयों 

ज्ञानं क्वचित्तच्च न संगवर्जितस | 

कार्चिन्महांस्तस्य न कामनिजेयः 

स॒ ईशवरः कि परतों व्यपाश्रयः ॥ 

घरः क्वचित्तत्र न भूतसोहद 

त्यायः क्वचित्तत्र न मृक्तिकारणस्‌ | 

वीये न पुंसोउस्त्यजचेयनिष्कृत 

न हि द्वितीयों गुण संग वर्जितः ॥| 

क्वचिथिरायुनें हि शीलमेगरलं--.. 

क्वचित्तदप्यास्ति न वेच्य मायुषः | 

यत्रोभर्य कुत्न च सोउप्यमंगलः 

सुमंगलः कश्चन कांकते हि माम्‌ ॥ 

एवं विमृश्याव्यभिचारिसदूगुणै--- 

वरं निजकाश्रयतागुणाश्रयस | 


६८ अवन-औइरी 


व्रे परं सर्वगुणेरपेक्षित॑ 
रमा मुकुन्द निरपेक्षमीप्सितम्‌ ॥ 


मतलब, जो लक्ष्मी का स्त्रामी बनना चाह्दता है, उसमें तप, 
अक्रोघ, ज्ञान, अनासक्ति, शत्दियों का निम्रहठ और निराश्रयवृत्ति होनी 
चाहिए । वह धरम का उपासक हो, स्नेहाद हो, त्यागवृत्तिबाछा हो, 
वीर, और निस्पृद्ठ हो । ये गुण जिसमें हो, लक्ष्मी उसके पीछे दौड़ती 
है। पर जो धन के पीछे दौड़ते हैं, लक्ष्मी उनके यहां दीधकाल तक 
नहीं ठिकती । 

“जमनालालजी में ये सारे गुण नहीं आये, पर वह इन गुणों 
के उपासक थे | धन के प्रति निस्पृद्वता, उदासीनता, उनमें कूट-कूठकर 
भरी थी | लक्ष्मी ने भी इसीलिए उनको वरा ।” 

हर व्यापारी दीपावछी के दिन छक्ष्मीपूजन करता है और 
भगवान्‌ से प्राथना करता ह कि उसे व्यापार में छाभ हो ) झुम- 
मुहृत में नए वहीखातों की पूजा भी होती हे और कुछ छिखा 
जाता है। जमनाछालजी की धनोपाजन के प्रति वृत्ति क्‍या थी 
इसकी कल्पना बहीं के निम्नोद्वूत शब्दों से आ सकती है। जमनाछालूजी 
वी वृत्ति को चिर अमरता और महत्ता प्रदान करने के लिए ये थोड़े 
से शब्द ही काफी मूल्य रखते हैं। शायद ही कोई व्यापारी अपने 
बहीखातों में ऐसा लिखता हो | उसका चित्र भी खिंचबा लिया 
है। यहाँ चित्र के साथ पढ़ने की सुविधा के लिए वे शब्द दे 
रहा हू ।-- 
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निर्लोभ-बात्ति ६९ ँ 


शा श्री हरे. 
१॥ श्री रामचन्द्राय नम : 
१॥ श्री गणेशजी 


१॥ श्री छीछमाजी महाराज को पुजन करयो छे १९७९ 
प_मिती काती बदी १५ वार मुकरवार ता० २० सफटेम्बर इसबीसन 
१९२२ मराठीसन १३३२ चीतरा नक्षत्र मांही श्री छीछमी सु 
प्राथना छकी सदबुधी देव तथा सचाई क साथ व्यापार करन की 
तथा रुजगर माह्दी छाभ होव ताकी देस तथा दुखी जनता क काम 
'मांही छगान की बुद्धि देव |” 


इस तरद्द धन के ग्रति अनासक्त रहकर उन्होंने जीवन-विकास 
का प्रयत्न किया । धन के प्रति विरागी होने से ह्टी लक्ष्मी उनके 
चरणों मे छोठती फिरी । कहा भी तो है कि त्यागी ही सब कुछ का 
अधिकारी होता है । मागनेवाले को भीख नहीं मिलती और बिना 
मांगे मोती मिल जाते हैं। महाकवि बनारसीदास ने कहा है कि 
जो आशा रखते हैं वे जगत के दास होते द्वै और आशा जिनकी 
दासी होती है, जगत भी उनका दास द्वो जाता है । जमनालाढूजी 
सच्चे अर्थों मे अनासक्त लक्ष्मीपति थे । 


आगलबुद्धि बाणिया 

प्रिय ईश्वर, 

आज में तुम्हें वणिक अथवा बनिए के विषय में लिख रद्द 
हैं। जमनालालजी वणिक समाज में पैदा हुए ये। वणिक. 
यानी व्यापारी। आज का व्यापारी धूत, ठग जौर शोषक का परयीय- 
वाची बन गया है। यहाँ तक कि बनिया शब्द स्वयं गाछी बन 
गया है | आज जो शब्द गाली या तिरस्कार के रूप में रूढ हुआ 
है उसे ही एक समय था जब “महाजन! कद्दा जाता था; तब वह 
समाज और देश के लिए उपयोगी और मागेदशक समझा जाता था + 
छेाफैन अब उसे वह स्थान प्राप्त क्यों नहीं है ? इस विषय पर हमें' 
बिचार करना ही होगा । 


समाज में जिस प्रकार गुरु, सैनिक, और वैद्य की जरूरत होती 
है उसी तरद्द उसका व्यापारी भी आवश्यक अंग है। सच पूछा 
जाय तो ब्यापार समाज का सच्चा सेवा-धम है | समाज की विविध 
आवश्यकताओं की पूर्ति व्यापार के माध्यम से होती है । मान लो 
चार स्थानों पर चार ग्रकार की चीजें उत्पन्न हुईं किंतु वहाँ वालें को 
उन चीजों की उत्त समय उतनी जरूरत नहीं है | ऐसे वक्त व्यापारी 
उन सब चीजों का संग्रह जहाँ जरूरत हो वहाँ भेजता है 
और उस स्थान पर भी जरूरत पड़ने पर वापिस देता है और 
आवश्यक चीजें बाहर से मंगाकर देता है। चीजों के उत्पादन, 


जीवन-जोहरी छश, 


संग्रह और वितरण में सावत्रानी, दूर दृष्टि अगर व्यापारी न रखे तो 
समाज-जीवन का चक्र अच्छी तरह नहीं चलेगा और अव्यवस्था 
कैल जायगी | लेकिन व्यापारी जब तक निस्त्राथ भाव से धम समझ 
कर ही उत्पादन, संग्रह ओर वितरण की योजनाएँ करता है और 
समाज को सुखी बनाने में अपने परिश्रम का उचित पुरस्कार ही 
ग्रहण करता है. तब तक व्यापार आदर और सन्मान की वस्तु समझा जा 
सकता है। आग व्यापारी इस धम से च्युत हो जाय या बह्द अपने 
उत्तरदायित्व को व्याग दे तो समाज में भयानक अव्यत्रस्था निमीण 
दो सकती है। इतना ही नहीं, लोग सारी सामग्रियों के रहते हुए 
भी भूखों मर सकते हैं। सामान्य जनता के पास न इतना समय 
होता है और न इतना घन कि दूर दूर के स्थानों पर अपने सम्बन्ध 
स्थापित क। सके और अपने लिए जावन की आवश्यक सामग्रियों का 
आदान-प्रदान कर सके । ऐसे काम को न्यापारी सहज और कुशल्ता 
से कर लेता है। सचमृच व्यापारी समाज का वह्द केन्द्र-बिंदु है 
जहाँ सब छोग आपस में मिल जुल सकते हैं ओर बिना किसी काठि- 
नाई के अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं । 


महाजन ऐतिहासिक काल का शब्द है। इसी को प्रागैति 
हासि6 काल में या मगवान मद्दावीर के पूव अ्रष्ठी शब्द से संबोधित किया 
जात था। जैन तथा बौद्ध शार्त्रों में श्रेष्ठी, साहू, साधु श्रावक 
आदि राब्द व्यापारी या मद्माजन के लिए ही न्यवहतत किए गए 
हैं। ये शब्द बताते हैं कि समाज में वे अर और साधु-वत्ति के 
बमन्ले जाते थे | उस समय संत या मुनि को श्रमण या मिक्षु कहा 





७२ आगल्युद्धि बाणिया 


जाता था और गृहस्थ को साहू, श्रावक या साधु। ये साघु- 
वृत्ति के गृहस्प अनेक कठिनाइयों झेलकर और दूर दूर को यात्राएँ 
कर आवश्यक वस्तुओं का आयात-नियात करते । सैकडों साधु संतों 
के खाने पीने का जगह जगह प्रबंध करते, संध निकालते, मार्गोपर 
पथिकों के लिए धमशालॉर, वस्तीगृह, जलाशय आदि बंधबाते और 
इन सब के बदले में यथोचित पुरस्कार ग्रहण करते ये | समय आने 
पर अपने संचित धन का मुक्त-हस्त से जनता के लिए दान भी कर 
देते | इन सब बातों को देख कर ही तत्कालीन जनता ने इस बगे को 
श्रेष्ठी और साधु शब्द से संबोधित किया प्रतीत होंता है । 
गीता की ओर जब हम दइृष्टिपात करते है तन्न ज्ञात होता 
है कि उसमें इस वग के लिए कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य इन तौन 
कार्यों का उछेख वैश्य धम के रूप में किया गया है । समाज की 
पहली जरूरत अन्न है। कहाँ किस प्रकार के अन्न की जरूरत होती 
है यह सब देखना वैश्य का धमे है। और जब कभी किश्री कारण 
किसी वस्तु की कमी पड जाबे तो उसकी पूर्ति बैश्य करे । चढ्द कृषि 
करता था, गाएँ पाता था और समाज को उपयुक्त और पौध्कि खाद्य 
बितरित करता था । जो चीज उसके पास नहीं होती थी और समाज 
के लिए जरूरत रहती थी उसके मंगवा संग्रद्द करता और ऐैतरण 
करता | और इस कत्तव्य को वह अपना धम समझता था । वह सम्हता 
था कि इस कतैन्य के रूप में वह समाज की सेवा कर रद्दा ९। 
स्वाये या धन-संग्रद जीवन का उद्देश्य नहीं मानता था। इसी 
ऐसा प्रतीत द्वोता है के बुद्ध और मद्दावीर के समय से लेकर गए 
| 





जीवन-जौहरी छ्द्‌ 


सतरहवीं-अठारहनी शर्ताब्दि तक कितने द्वी राज्य उठे और गिरे, किंतु 
अप्ठी या मद्दाजन ने अपने कत्तन्य की उपेक्षा नहीं की । प्रजा-जीवन 
को छुखी बनाए रखने में उसने पूरी कोशिश की और किसी को 
नेगा-भूखा रहने का मौका नहीं आने दिया। क्षत्रियों के आपसी 
झगडों के कारण देश कई भागों में अट, राज्य सत्ता भी बदलती रही 
लेकिन महाजन इन सब से परे प्रजा-जीबन में अव्यवस्था और भुख- 
मरी पैदा न होने देने का प्रयत्न करता रहा। इतिहास इसके 
लिए भी साक्षी है कि जिस प्रदेश में महाजनों का प्रभाव कम हो 
गया या छीन लिया गया तब उस प्रदेश में भुखमरी और अकाल 
के दर्शन अधिक हुए हैं । 

मह्याजनों का प्रभाव क्षेत्र प्राव्बा, शुजरात, सौराष्टू, कच्छ और 
राजस्थान रहा है | तुम जानते हो कि राजस्थान, सौराष्ट्‌ और 
कच्छ सूखे प्रदेश हैं। बारबार अकाल पड़ता रद्वता है। यहाँ के छोग 
निरंतर अन्न-संकट से घिरे रहते हैं; लेकिन यहां के महाजनों के 
कारण प्रजा को उतनी भौषणता का सामना नहीं करना पड़ता 
जितना किसी दूसेरे प्रांत में एकाघ बार भी अकाल पड़ने पर। 

राजस्थान, सौराष्ट्र, माछवा और गुजरात का इतिहास बताता 
है कि समय समय पर ऐसे ऐसे वैश्य-शिरोमाणि हो गए हैं जिन्होंने 
राज्य की बागडोर संभालकर राजा और प्रजा दोनों को मद्दान्‌ संकर्टो 
से बचाया है। मेबांड के भामाशाह, गुजरात के वस्तुपाल तेजपाल, 
मंत्रीवर विमलशाह् तथा खेमा देदराणी आदि कहे प्रभावशाली और 
संपन्न महाजन अपनी प्रशस्त उदारता और प्रजाइितैषिता के कारण 


एड आगलबुद्धि बराणिया 


इतिद्वास में अमर हो गए। उन्होंने महाजन वंरा में जन्म लेकर 
महाजन पद को गौरबशाली बना लिया । 
राजस्थान का डिंगल साहित्य भी राजपूतों के साथ साथ दी 
मद्दाजनों की बिरदावलियों से भरा पडा है। वैश्यों' संबंधी कथाएँ 
तथा कद्दावतें प्रच॒र परिमाण में मिलती हैं। वस्तुत: देखा जाय तोः 
जन-जीवन से सीधा संपर्क महाजनों का ही रहा है। गुजराती 
साहित्य में भी वणिकर या महाजन व के प्रति सदूभावना मूलक, 
तथा सम्मान सूचक पंक्तियाँ मिलती हैं। कवि सामत्यभट्ट ने ल्खिा है : 
वणिक तेहनु नाम जेह ह्ुहु नव बोले । 
वणिक तेहनु नाम जेह तोल ओछे नव तोले ॥ 
चणिक तेहतु नाम बापे बोल्यू तेपराले । 
वणिक तेहनु नाम व्याज सक्षित घन वाले ॥ 
विवेक तोल ये वणिक नुं, घुलतान तोल ए साष छे | 
बेपार चूके जो वाणियों, दुःख दावानव थाय छे ॥ 
और बंभ भाट की ये पंक्तियाँ मी हमें महाजन के गौरव का। 
स्मरण कराती हैं ; 
महाजन अतमें समो करे, करे ते उत्तम काज | 
आयलबुद्धा वाणिया, सो मैं दीठा आज ॥ 
सीताहरण, रावणमरण, कुंगकरण भड़ अंत । 
एती जो आगे हुईं बिन महता मतिमंत ॥ 
लिये दिये लेखे करी, लाख कोट घन घार | 
महाजन समो को अवर नहीं, मरण भूषमंडार ॥ 








जीवन-जौहरी जष्टू 


किन 


पूज्य बाप ने एक बार कद्ठा था कि सच्चा वणिक्र अपना 
व्यापार धर्म समझकर करता है| और सच भी हे कि जो व्यापारी 
न्याय और सचाई से घनाजन कर लोगों की भलाई में खच करता 
है उस सेवक को सब चाहते हैं और उसका आदर मी करते ह $ 
कवियों ने जब महाजन की प्रसंशा में वाणी और करूम का उपयोग 
किया था तब महाजन ऐसा दी था । 

बापू स्वयं वैश्य कुछ में उत्पन्न हुए थे | वैश्य में व्यवद्ास्बुद्धि 
का परंपरागत संस्कार रहता ही है। बाप में भी था हो । यही कारण 
है कि राजनीति में प्रवेश करने के बाद भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त 
करने में जो सफलता उन्हें मिली, उसमें उनकी व्यावहारिक बुद्धि का 
बहुत बड। हाथ या। अनेकों कार्यकर्ताओं को जुटाने तथा उनसे काये 
लेने में वे स्न-बून्न से काम लेते थे । 

कहावत है कि वणिक “आगल बुद्धि! होता है | अर्थात्‌ जो 
बात दूसरों को बाद या देर में सूज्ञा करती है वह वणिक को पहले: 
सूझती है । वणिक-श्रष्ट जमनाछाल्जी बजाज ने सन्‌ १९२६ में अग्न- 
बाल महासभा के अध्यक्षपद से जो भाषण किया या उससे उनकी 
पैनी बुद्धि का पता चलता है | अनेवाले संकट को ताइकर उससे! 
बचने का उपाय भी बताया था। उन्होंने कहा या: 

“हम जिस प्रांत, समाज या देश में रह कर द्रन्य उपाजन 
करते हैं. उसका पूरा ध्यान रखें और आवश्यकता के समय उत्साद 
पर्वक उसकी सेवा के लिए आगे बढ़ें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो अंग्रेजे॥ 
से हमें जो शिकायत हे वही हम पर घर कर सकती दे । 


च्ज्द आगलबुद्धि बाणिया 





व्यापार में व्यावसाथिक प्रामागिकता का पालन करना 
चाहिए । परिश्रम, शमानदारी और साथ ही होशियारी ये तीनों गुण 
व्यापारी में होने चाहिए । 

“हरे समाज में तेजस्विता और आत्मसम्मान की भी भारी 
कमी है। भीरुता भी हममें आगर है। अतिडोम ही इसका 
कारण है | हमें अपने धन का उपयोग देश व समान के द्वित में भी 
'करते रहना चाहिए ।” 

उपयुक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि आज से पर्चास साछ पहले 
स्वर्गीय जमनाछालजीन जिस स्थिति की आशंका प्रकट की थी और 
उसके निवारण का जो उपाय बताया था उसका दरशीन आज हमें 
हो रहा है। स्थिति हमारे सामने उपस्थित है पर उसके निवारण 
करने की सामथ्ये हम खो चक्रे है; क्योंकि आज व्यापारी बर्ग अपने 
समाजह्ित के धरम को भूलकर केबल व्यक्तिगत स्वार्थ और लोभ 
में फेस गया है। यद्दी कारण है कि राष्ट्रीय स्वार्धानता मिलने के 
उपरांत भी प्रजा का जीवन अशांत और दुखी है। अगर व्यापारी 
चगे अपने धम को नहीं भूलता और देश के हित को ध्यान में 
रख कर जनता की कण्नाइयों को दूर करने का प्रयत्न करता तो 
समस्या: आसानी से सुलझ सकती थीं। और इस समय जो 
अनादर और तिरस्कार का भाव व्यापारियों के प्रति जनता में बढ़ता 
जा रहा है वह आदर के रूप में बदल सकता था | 

व्यापारी लोग समस्याक्रों की उल्झनों का दोंष सरकारी 
बनियंत्रण और अफसरों पर लगाते हैं। यद्द ठैफ है कि नियंत्रण 
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लगाने से जनता में घब्राइट-सी पैदा हो जाती है और वे सोचने, 
लगते हैं कि बाजार में बत्तु का अभाव हो गया है इसलिए अधिक. 
से अधिक खरीद कर संग्रद करने की ढृचि बढ़ जाती है। और 
कह बार अधिक दार्मोपर खरादने की तत्परता दिखाई जाती है। इस. 
बात को रोकने के लिए जो अफसर नियुक्त होते हैं, अक्सर वे. ही; 
रिश्वत केकर नियमों को तोड़ने में सद्दायक बनते ढँ। और इसी! 
कारण काडे बाजार का निमीण द्वोता है । कांले बाजार में जनता के 
साथ सीधा सम्बन्ध व्यापारियों का आता है इसलिए वे द्वी बदनाम होते. 
हैं। घूस या रिख्ित उनवाले अफसर बच जाते हैं। पर व्यापारी, 
यदि छोम में न पडें और उत्पादन, संग्रह तथा बितरण का का, 
अपना घमे समझकर समाजह्वित के लिए ईमानदारी पूशरक करते 
जाबें ते| वस्तुओं का अभाव दूर हो सकता हैं और वातावरण भी. 
शांत तथा उनके अनुकूल हो सकता दै | 


जमनालाछजी ने अपने लिए इस आदश को अपना लिया 
या कि जिस काम से देश या समाज का हित नहीं होता उसे 
कदापि नहीं। किया जाय, चाद्े उसमें छाखों और करोड़ो का लाम 
क्यों न हा । कई मित्रों ने कपड़े की मिल, बनस्पति घी के कार- 
खाने आदि खोलने क प्रस्ताव उनके सामने रखे, लेकिन उन्होंने 
ये काम करना स्वीकार नहीं। है किया। जिस काये में उन्होंने 


हाथ डाला उसमें ईमानदारी और न्याय से ही धन कमाया और 
लोक-कल्याण में उस घन का उपयोग किया | 
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जमनालालजी की दृष्टि सूक्ष और पैनी थी। वणिकों के 
अति बढ़ते हुए अनादर के कारणों के उन्होंने समझ लिया था । 
वे निरंतर उन कारणों को दूर करने के लिए मार्गदशन किया #रते 
ये। यह कार्य वे केवढ उपदेश द्वारा ही नहीं, अपने नौति-पूर्ण 
व्यवहार: और आचरण द्वारा करते ये। वे मानने लगे ये कि वैश्यों का 
“सहज धमे कृषि, गो-सेवा और वाणिज्य है । और इसी दृष्टि से उन्होंने 
कृषि तथा गो-सेबा का कार्य झुरू किया था। उनकी इच्छा विस्तृत 
पैमाने पर कृषि करने की थी | और इसीलिए बच्छराज खेतीज लि० 
नामक कंपनी खोलकर ३०-३५ गाँव। में कृषि कार्य झुरू किया गया था। 

यह सारी कृषि मुनी्मों के माफत होती थी । लेकिन समय 
समय पर वे स्वयं गाँवों में जाकर रेखा करते थे कि उनके काय- 
कत्तो और थुनीम किसी प्रकार किसानों आदि पर अन्याय, ज्यादती 
या जुल्म ते नहीं करते हैं | मृत्यु के कुछ समय पृष्र एक बार पें० 
दरबार]छालूजी सत्यभक्त के साथ थे गांवों पर घूमने ।नकल गए थे । 
उस समय की एक घटना सत्यभक्तजी ने सुनाई थी | वह यहाँ दी 
जा रही है । 

बात अगरगाँव की है। वहाँ के एक किसान ने जमना- 
ठालजी से उनके कार्यकत्ती की शिकायत की | जमनालालजी ने 
इस मामले का निपटाने के लिए किसान कार्यकर्ता श्री धोप॑टेजी 
को पंच नियुक्त किया | जब मामले की जाँच शुरू हुई तब 
जमनालालजी ने किसान का पक्ष छेकर अपने मुनीम से वकील की 
तरह जिरह की | 


जब मालिक लोग अपने कायकत्तोओं। से किसी प्रकार का 
अन्याय न होने देने का पूरा खयाल रखेंगे और सम्पक में आनेबालों 
के साथ न्यायप्रूण व्यवद्वार करेंगे तब निश्चित द्वी वे जनता के अ्रेम- 
भाजन बनेंगे और आदर भी प्राप्त कर सकें । 

अब अपने देश के व्यापारियों का कतेन्य हे कि वे केबल 
निजी स्वार्यों के पीछे द्वी न पड़े रद । देश की संकटापन्न अवस्था 
का अनुचित छाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे तो उन्हें भी सेकट से 
वचानेवाला कोई नहीं रहेगा। पेसा तकट से नई बचाता, वह 
तो और भी अधिक संकट में डाल देता है। व्यापारियों को इस 
समय यह देखना है |फे देश में जिस वस्तु की कमी है उसका 
उत्पादन बढ़ाया जाय। उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ उसका 
व्यवहार बुद्धि से संग्रह किया जाय और वह संग्रह कुसलतापूर्वक 
जद्दों जरूरत हो वितरित करने का प्रबंध किया जाय । सारा दोष 
सरकार और नियेत्रण तथा अफसर्सो पर छादने से काम नह्दीं चलेगा। 
वे चाहे जो करते रहें, लेकिन अगर व्यापारी प्रजा को सुखी और 
संतोर्षी बनाना चाहें तो को£ ऐसी शक्ति नहीं जो उन्हें अपने धमे 
'से डिगा सके | 

सब्चे व्यापारी या गृह्स्थ के सम्बन्ध में १३ वीं शताब्दी के 
महा पंडित आशाघरजी ने एक ही छोक में बहुत-कुछ मम की, 
आदरशे की और समाज-द्वित की बात कद दी है। उन्होंने आदश्- 
गृहस्थ के लिए १४ गुणों की आवश्यकता पर जोर दिया दे । वद 
जोक इस ग्रकार है : 
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न्यायोप्तत्तषनों यजन्‌ गुणगुरून्‌ सद्यीखिपर्ग भज--- 
चन्योन्यानुगुणं तदह गृहिणीस्थानालयों ही मयः ॥ 
बुक्ताहाराविहार आरयंसमितिः प्रान्नः कतज्ो क्शी 
शृण्जन्‌ घर्मविषिं दयादुरधभीः तागारघर्म चरेत्‌ ॥ 
>सागार पर्मामत १. ११ 
अर्थात्‌ आदर्श गृहस्थ न्यायपूर्वक घनाजन करता' है, गुणी 
पुरुषों और गुणों का सम्मान करता है, प्रशस्त और सत्यवाणी बोलता 
है; धम-अर्थ-काम पुरुषाथ का परस्पर अविरोधी सेबन करता है | इन 
पुरुषार्थों के योग्य स्री, स्थान और भवन आदि धारण करता है। वह 
लज्जाशीलछ, योग्य आहार-विहार करने वाला और सदाचारी सत्पुरु्षों 
की संगति में रहता है | छिताहित का बिचार करने में तत्पर रहता 
है । वह कृतज्ञ और जितेन्द्रिय होता है। वह धम-विधि को सुनने 
वाला, दयालु और पाप-भीरु होता है । 
आज के व्यापारी जमनालालजी के आदी तथा मद्दा पंडित 
आशाधर के संदेश को अपने आगे रखकर व्यापार करें, किसी की 
अडचन का अनुनित छाभ न उठावें, गरीब को न ठगें, अनुचित 
व्याज न लें तो वे समाज का बहुत भछा कर सकेंगे और तब कहा 
जा सकेगा कि सच्चे अर्यों में वे 'महाजन ! हैं | 


नी की 
व्यवेहारं-कुशलता, परिश्रम और लगन 


प्रिय इंश्वर, 

पिछले पत्रों में मैंने कुछ ऐसे गुणों की चचा की है जो 
जीवन-बिकरास के लिए आवश्यक हैं | लेकिन मुझ्ले ऐसा लगता है 
कि कुछ बातें और भी हैं. जिनकी सद्दायता के बिना जीवन में 
अपूृरणता रह जाती है और मनुष्य का विकास अधूरा द्वी द्वो 
पाता है | इसीलिए इस चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ । इस पत्र में 
जिन तीन गुणों की चचो की जा रही है, वे हैं: व्यवहार-कुशलता, 
परिश्रम और लगन | सफल व्यापारी, कार्यकत्ता और विश्वास- 
पात्र बनने के लिए मनुष्य में इन गुणों का होना भी आवश्यक है | 

जमनालालजी कहा करते थे : “परिश्रम, होशियारी, छगन 
ओर प्रामाणिकता होने पर व्यवसाय में सफलता मिलनी ही चाहिए--- 
भले ही कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी पड़े और धीरज भी रखना 
आवश्यक हो जाय । लेकिन इस प्रतीक्षा और धीरज की आवश्यकता 
तमीतक होती है जब तक कि जनता परख न ले। जनता की 
परीक्षा में उत्तीण होनेपर तो व्यापार में सफल्ता प्राप्त होना निश्चित 
ही है |? 

चाहे जितना और चाहे जैसा काये और श्रम करने पर ही 
साख नहीं जम जाया करती। लोगों का विश्वास प्राप्त करने के लिए, 
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अपनी साख जमाने के लिए सल्य-निष्ठा और प्रामाणिकता भी 
आवश्यक है । जो आदमी वचन का सच्चा होता है, उसके लिए 
संसार में किसी बात की कमी नहीं रहती | 

सन्‌ १९२३ की बात होगी । जमनालालजी डन दिनों 
खादी-बोर्ड के अध्यक्ष ये। तब चखो-संघ स्थापित नहीं हुआ 
था। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने खादी-बोड स्थापित कर 
उसके द्वारा खादी-ग्रचार का काय झुरू किया था । इसी समय पहली 
बार मैं जमनालालजी के सम्पक में आया | मैं भी एक खादी-कार्यकर्त्ती 
था | उर्सादेन हम सब खादी-कार्यकर्ताओं से जमनाछालजी ने कह्ढा : 
“खादी का काये एक व्यापार है। सच्चा व्यापार वह है जिससे 
सब के साथ साथ कार्य करने वाले का भी हित होता है। खादी 
वस्तुत: सच्चा यानी पारमार्थिक काये है। व्यापार की सफलता 
के लिए व्यावसायिक बुद्धि का होना आवश्यक है। कोई भी व्यापार 
प्रारंग करते समय हमें उसमें आनेवाली अधिक से अधिक कठिनाइयों, 
बाधाओं और हानि की संभावनाओं का विचार कर आगे बढ़ना 
चाहदिए। ईरिण का शिकारी यदि सिंह कौ शिकार की तैयारी 
से निकल्ता है तो उसे पछताने का या निराश होने का शायद दही 
मोका आए। मैं किसी भी काये को प्रारंभ करते समय आनेवाली 
कीठेनाइयों, जोखम और द्वानि को आंक कर देख छेता हूँ कि इन 
सबके सद्दन करने की मुझ में कितनी शक्ति है और उतनी शक्ति 
हुई तो मैं कार्य प्रारंभ कर देता हूँ । इससे व्यापार में घाटा छने के 
प्रसेग बहुत कम आते हें । व्यापार में पड़ने के बाद अबतक मुझे 
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केवल दो बार द्वी घाठा छगा दे, किंतु वह इतना अधिक नहीं या 
पके जिसे में सहन नहीं कर सकता था। लेकिन मुझ्ले छाम तो 
"कई बार हुआ है और बहुत भपिक्र हुआ है । 

“आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि खादी-काये में पडने- 
वाली अडचनों का पहले से विचार कर लें और उनके निवारण के 
उपायों पर विचार करते करते द्वी आगे बढ़ें और तत्सम्बंधी जानकारी 
प्राप्त करते रहें | किसी भी काये में लगते समय उसके विशेषज्ञों या 
जानकारों से साख लेना चाहिए। जानकारी के अभाव में कोई भी « 
काय सफल नहीं हो सकता, बल्कि धोखा भी खाना पडता है। 

“आप लोग पररिश्रमी और बुद्विमान्‌ हैं इसलिए इस विषय 
'पर में कुछ नहीं कद्दना चाइता । लेकिन परिश्रमी और बुद्धिमान्‌ को 
भी बार-बार कार्य बदलते रहने से यश नहीं मिल सकता। 
इसलिए काये चुनने के पहले ही विचार कर छेना चाद्विए और एक 
जार किसी काये को चुन लेने पर उसी में प्रूरी शक्ति से जुट 
जाना चांहिए। इस प्रकार किसी काय में जुट जाने और उसकी 
जानकारी से जो अनुभव मिलता है वह बहुत मूल्यवान द्वोता है | 
यंदि आप लोग इन बातें को ध्यान में रखकर कार्य करेंगे तो 
सफलता अवश्य मिलेगी । और उसका आनन्द भी अवर्णनीय 
डोगा [? 

जमनाछालूजी की बातों का मुन्न पर बहुत प्रभाव पडा | थीं 
तो ख० लोकमान्य तिलक महाराज ने भी मजे प्रेरणा दी डी थी कि 
जेरे लिए जमनारछालजी ही आदशे द्वो सकते हैं और में उनका 
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साथ्रिष्य प्राप्त कर जावन को अपनी रुचि के अनुसार सफ़छ बनाऊँ # 
इसी प्रथम सम्पके के समय मुझे लगा कि तिलक, महाराज ने जो 
कुछ कहा था वह बिलकुल यथाय दे । अब में निरंतर जमनालछालनी 
के सम्पर्क में आने का प्रयत्न करने छगा। मेसा उनके प्रति आकर्षण 
बढ़ता ही चला | ब्यापारी-परिवार में जन्म लेने के कारण संस्कारगत 
व्यापारिक रुचि रहना खामाविक था और तत्सम्बंत्ी बातें समझने में 
आसानी भी महसूस होती थी । मैं जैसे जसे उनके सम्पर्क में आता 
गया, मुझे उनका अधिकाधिक परिचय होने छगा और मन ही मन 
: जैने अपने को उनके द्वाों में सौंप दिया । 


ज्यों ज्यों मैं उनकी सफछता के कारणों का अम्यास और 
विचार करता गया त्यों त्यों मुझे ऐसा लगा कि वे जो कहते हैं बैसा 
ही करते भी हैं और जो करते है वह्द छगन तथा परिश्रम पूर्वक करते 
हैं । लेकिन उनके गुणों का यथाय परिचय तो मुझे उनकी मृत्यु के 
कुछ समय पहले, उसी समय हुआ जब वे पूरी तरह गोसेबा के काये 
में छय गये थे और में भी उन्हीं के साय रहने लग गया था। इस 
समय जो थोड़े महाँनों तक उनके निकट रहा उनकी मद्दानता को 
उससे समझने का काफी मौका मिला। ये मेरे जीवन के अपर 
क्षण थे । सचमुच जमनालालजी इस समय बहुत ऊँची अवस्था पर 
पहुँच गए ये । सन्‌ १९४१ मे जब वे जेल से अस्वस्थ होकर लौटे 
तब बापू ने उनकी हालत को देखकर कहा कि अब वे जेल आदि के 
आंदोलन को छोड किसी सेवा-कार्य में लग जाते । यों तो उन्होंने जीवन- 
भर समाज और देश की सेवाएं को और सदा अनासक्त भाव से कीं,. 
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और जनता से सम्मान, आदर, प्रतिष्ठा भी काफी मिली । 
पर जमनाछाछजी को यहद्द सब बाधा रूप मादम होने छगा था। 
बे सेवा को आत्मोत्नति का साधन मानते थे और नियेक्ष 
भाव से द्वी सेवा-जत का पाठन करने की सावधानी रखते थे। फिर 
भी अब उन्हें ऐसा लगा कि कुछ ऐसा द्वी काय करना चाहिए जो 
व्यक्ति और समाज से भी ऊपर राष्ट-ह्वित में सहायक हो। वे 
अपना प्रूण विकास करने के लिए बिकल हो उठे थे और ऐसा ही 
कार्य ढूंढना चाइते ये जो उनके ध्येय की पूर्ति कर सके। इन दिलों 
उनका बैराग्य पराकाष्ठा पर पहुँच गया था। खूब सोच विचार 
के उपरांत अपने गुरु विनोबाजी तथा पिता बापू की सलाह 
से उन्होंने गो-सेबा के कार्य को चुना । अब तक उनका सेवा का 
क्षेत्र मानब-जगत तक सीमित था, अब वह और आगे बढ़ गया । 


ऊपर लिखा गया है कि ये वैराग्य की ओर झुकते चले ये। 
'लेकिन उनका वैराग्य कम-शील था| वह उस निष्क्रिय वैराग्य के 
समान नहीं था जो आदमी को कोई भी समाजह्वित का काये करने 
से रोकता है। आजकल कुछ ऐसा समझने की मनोदृत्ति लोगों में 
'पाइ जाती है कि जो उत्कृष्ट विरागी होता है उसे केवल आत्मा का 
चितन ही करना चाह्विए । उस जगत के व्यवह्वार और सुख-दुखकी 
झंझट में नहीं पडना चाहद्दिए | यही कारण है कि आज जो गह- 
त्यागी और साधु दिखाई देते हैं वे अपने को समाज और देश के 
उत्तरदायित्व से अलग समझते हैं । और कहते हैं कि इन सांसारिक 
बखेड़ों से हमारा कोई संबंध नहीं है। इतना द्वी नहीं, वे यह भी कृते 
हैं कि ये सब बातें हमारी साधना में बाधक भी हैं । 
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बात तो यह भी सच दी है, किंतु कुछ ही अंशों में। वैराग्य 
का सीधा अर्थ मोह या आसक्ति-विददानता है | मोह या आसक्ति में 
फँस कर ही आदमी परिवार, समाज और देश के सम्बन्धों में विवेक. 
और मयीदा को भूलछ जाता है । इसीलिए गीताकार ने अनासक्ति. 
पर अधिक जोर दिया है | जब हम संसार में रहते हैं, अन-वत्र का: 
तथा अन्य वस्तुओं का उपयोग करते हैं और दूसरी की सेवा से, 
लाभ भी उठाते हैं तब हमारा भी कतैब्य हो जाता है कि. 
संसार तथा संसारिक संत्रंधों से जो कुछ छेते हैं उसे छौठायां भीः 
जाय । और यह काम कमैशीलता के बिना संभव नहीं है। निष्कियः 
बैराग्य तो समाज और देश पर मार ही हो सकता है। अनासाक्ति: 
पूषक किया गया कोई भी कार्य देश और समाज के छिए निर्दोष, 
सातलिक और द्वित-प्रद ही होता है। जमनालालजी ने इसी अना- 
सक्ति से गो-सेवा का कार्य शुरू किया। वे चाहते थे कि देश यह 
समझ जाय कि इस समय उसे गो-सेव। की कितनी आधपिक आवश्य- 
कता है और जीवन में उसका कितना महत्त्व है| वे इस कार्य को 
देशब्यापी बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने पूरे बेग और 
शाक्ती से इसे संचालित किया। बापू ने उनकी अखस्थ अवस्था; 
को देखकर आराम लेने की दृष्टि से कह्ठा था कि अब उन्हें जेल 
नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने गो-सेवा के कारय में भी इतना अधिक. 
परिश्रम किया |के उनका अस्वस्थ शरीर यह सद्दन नहीं कर सका $# 
वे इस नझवर शरीर और संसार को छोड कर चले गए। उनके उठ: 
जाने से समाज और देश को काफी क्षति पहुँची है। अन्त में उन्होंने. 
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जिस कार्य को द्वाथ में लिया या, उसे भी यदि वे दो-चार वर्षों 
तक और जीवित रहकर चला पाते तो आज देश में गो-सेवा, गो- 
रक्षण और कृषि का इतना ग्रपतार हो जाता कि उसकी कल्पना भी 
नहीं की जा सकती । 

मैं ऊपर कद्द चुका हैं कि गो-सेवा के कार्य में उन्हेंने उु्े 
भी अपने साथ ले लिया था। वे चाहते ये कि इस का में मैं अपनी 
पूरी शाक्ति लगा दूँ और अपना विकास करूँ। समय-समय पर वे 
मुझे अपने जावन के अनुमव अत्यन्त स्नेहभाव से सुनाते रहते ये। 
कुछ बातें, जो स्मरण में रह गई हैं, यहाँ अपने राब्दों में दे रद्द हूँ: 

/ अनुभव प्राप्त किए बिना कोई भी बडा काये नहीं करना 
चाहिए | यदि बड़ा कार्य करना ही द्वो तो पहले उसे छोटे प्रमाण 
में करके उसका अनुभव लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें गो 
सेवा का काय बहुत बड़े पैमानेपर करना है। किन्तु मैं चाहूँगा कि 
शुरुआत बधी की गो-शाला के काय से ही हो । उसका छोठे-से 
छोटा कार्य भी तुम्हें अपने हाथ से करना चाहिए । यह्दीँ तक फि 
गोबर उठाने से लेकर हिसाब तक सारे काये का अनुभव तुम्दें लेना 
चाहिए | जब तुम्हें माढम हो जायगा कि किस समय, कहाँ, कैनसा 
कार्य करना आवश्यक है, तब उस संबंध में किसी से पूछने की 
जरूरत ही नहीं रहेगी | तुम्हे स्वयं सूझता जायगा कि कहाँ क्‍या 
करना है और अगर उस उस काये के विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त 
करते जाओगे तो ज्ञान भी बढ़ेगा । इसके बाद ऑफिस की व्यवस्था 
आती डै । इसका भी योग्य संगठन होना चांहिए। कार्य की बहुत- 
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कुछ सफलता ऑफिस की व्यवस्था पर अवलम्बित रहती है। बही- 
खातों के संत्रध में अत्यन्त सावधानी बरतनी चाहिए | छिसाब प्रति- 
दिन बराबर लिखा जाना चाहिए और उसपर हस्ताक्षर हो जाने 
चाहिए | मैंने देखा है कि हिसाब संबंधी अव्यवस्था या ढिलाई के 
कारण अच्छे-अच्छे कायकत्ताओं को बहुत-कुछ भला-बुरा सहना पडा 
है ।और असफलता का शिकार बनना पड़ा है | हिसाब चरित्र की 
कसौटी है। द्विसाब की अव्यवस्था चारेत्र की ढिलाई को, 
अव्यवस्था और अगर्भारता को प्रकट करती है । अपने अधीनस्थ 
काथकत्ताओं को अव्यवस्था से बेईमानी करने का मौका मिल जाता है 
या बेई्मानी की नौयत न होने पर भी कईबार ऐसी भूलें हो जाती 
हैं कि उनका सुधरना बड़ा कटिन हो जाता है और काफी 
शक्ति खच करनी पड़ती है। और सामान्य जनता को बेइमान 
बताने का एक मौका हाथ लग जाता है। इसीलिए हिसाब के मामले 
में अत्यन्त सावधानी रखनी चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रहना 
चाहिए कि जितना बजट बना है उससे कहीं अधिक तो खच नहीं 
हो रहा है | जो पैसा खच होता है वह व्यवस्थित और उचित 
होता है या नहीं, यह भी देखना चाहिए | प्रत्येक ख्च का प्रमाण- 
पत्र (वाउचर) भी रहना चाहिए ओर उसपर हस्ताक्षर हो जाने 
चाहिए | प्रतिदिन खतौनी कर लेनी चाहिए और प्रतिमास आंकडा 
भी तैयार हो जाना चाहिए । प्रतिमास ऑकडा तैयार करने से कई 
लाभ होते हैं। हिसाब का छाभ-हानि का पूरा चित्र हमारे सामने आ 
जाता है और उससे आगे की दिशा-निधोरण में बड़ा सुभीता रइता 
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है, दूसेरे कहीं कोई भूल या गलती रद्द गंइ हो तो जल्दी मिल 
जाती है । समय अधिक हो जाने पर गलती का मिलना बड़ा कठिन 
हो जाता है और उसमें शक्ति भी अत्यात्रिक व्यय होती है । फिर 
सबसे बड़ी और द्वानिकर बात यह होती है कि खच तो द्वोता 
रहता है लेकिन हम जान नहीं पाते कि हम कहाँ हैं-.हमें कितना 
खच करना चाहिए या, क्यों करना चाहिए था और जो हुआ है 
वह अनुचित था या उचित। 

फिर ऑफिस का एक मदतत्त्पू्ण का है पत्र-व्यवहार | कार्य 
संचालन और साफल्य में पत्र-ब्यवह्यार का बहुत मदतत्त है। पत्र- 
व्यवह्वार से लोगों के साथ सम्बंध स्थापित होते हैं. और बढ़ते 
भी हैं। पत्र लिखते समय भाषा, अर्थ और सीमा का बराबर ध्यान 
रखना चाहिए। भाषा सरल, असंदिग्ध तथा स्पष्ट द्वोनी चाहिए। 
इम जो बात लिखना चाहदे हैं, वही सामनेवाला समझे 
और मिन्न अथे न निकाले, इतनी सावधानी रखनी चाहिए । अधिक 
लम्बे और अधिक छोटे पत्र भी नहीं लिखने चाहिए। ह्म्बे पत्र 
पढ़ने में लोगों को आनन्द नहीं आता और हो सकता है आदमी 
कभी ऐसी भी बात लिख दे जो नहीं लिखनी चांद्विए | लम्बे 
पन्न लिखते समय प्रायः: छोग यह भूल जाते हैं कि उन्हें क्‍या 
पलेखना था और क्या लिख रहे हैँ । कभी कभी काम की बात छूट 
डी जाती है और पत्र दूसरी ओर बढ्ध जाता है | यही ह्वाल छोटे 
पत्रों का है। पत्र इतने छोटे भी नहीं होने चाहिए कि अभे ही 
स्पष्ट न हो और इमारा स्नेह भी प्रकट न ह्ो। किसी विरोधी को 
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या विचारों से मतभेद मूठक पत्र भी लिखना हो तो इतना संयक्त 
लिखना चाहिए. कि पारण्पीरेक स्नेह और सद्दाशुभूति में अन्तर न 
आए | और सब से बड़ी बात यह है कि जिस पत्र का उत्तर हमें 
देना हो वह सामने रहना चाहिए । 

अब रह जाती है सम्पर्क साधने की बात | गो-सेवा के 
कार्य और मद्दत्त को तुम्दें देश-ब्यापी बनाना है | इसके लिए_ 
आवश्यक है के इस विषय के मिन्न-मिन्न प्रांत के विशेषज्ञों, छ्वितैषियां 
से सम्पर्क बढ़ाया जाय और उनमें से जो जो ब्यक्ति उपयोगी पड 
सकते हों उनका ध्यान रखा जाय । इन लोगों का सहयोग, स्नेह 
और सम्पक ही तुम्हें अपने काये के विस्तार में सहायक दो 
सकता है |”? 

इस तरह वे सुझे समय-समय पर प्रेमपूवंक अपने अनुभव की 
बातें समझाया और सुनाया करते ये । 

बे उन दिनों गो-सेवा के काय में पूरी तरद्द तन्‍्मय द्वो गए 
थे। रात-दिन सोते-उठते उन्हें दूसरी बात ही नहीं सूझती थी। जो 
बातें वे समझते ये वेसा तो वे करते ही ये, बल्कि अपने द्वी द्वाय से 
गो-सेवा का कार्य भी करते ये । यहद्दी कारण है कि उन थोड़े से 
महीनों में दी उन्होंने गो-सेवा का बह काये कर दिखाया जो दूसरों 
से वर्षों में भी नहीं दो सकता था | 

यहाँ मैं एक घटना दे रहा हूँ, जिससे तुम जान सकोगे कि , 
वे जिस कार्य को महत्त्व देते ये, उसके प्रति कितने तन्‍्मय और 
तत्पर रहते थे और दूसरे कार्यों को केबछ प्रतिष्ठा और बड़प्पन के 
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लिए ही स्वीकार करने स इन्कार कर देते थे | उन दिनों बापू बारडो्ी 
में ये और कांग्रेस महासमिति की बैठक वधो में बुलाने का विचार कर. 
रहे ये । जमनालारुजी की इच्छा स्वाभाषिक थी कि महार्सामीति की बैठक. 
उन्हींके यहां हो। उन्हें साथियों, सेबकों और नेताओं से मिलने की और 
उनका आतिथ्य सत्कार करने की तीत्र इच्छा थी | उन में अतिथि-सेवा का- 
संस्कार बचपन से द्वी या | लेकिन उन्होंने“देखा कि जब उन्होंने गो-सेवा 
के कार्य की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली है तब इस जिम्मेबारी को: 
नहीं लेना चाद्विए | अत: उन्होंने भाई श्री प्रूनमचंदजी रांका को पूछा- 
कि यदि वे महासमिति की जिम्मेवारी ले सकते हों तो बधी में मौटिंग 
बुलाई जाय । रांकाजी ने यह जिम्मेवारी खीकार कर छी और तब 
महासमिति की बैठक बुलाई गई | मतलब यह कि वे हर बात में संयम 
रखना आवश्यक समझते थे और जिस कार को हाथ में लेते ये उसकी. 
जिम्मेवारी को प्रमुख समझसते ये । हि 
फरवरी में उन्होंने गो-विशेषज्ञों और गो-सेवा में दिलचर्स्पी 
रखनेवाले अनुभवी कार्यकत्ताओं का एक सम्मेलन बुछाया था। उस 
सम्मेलन में गों-सेवा के काथ को एक नई दृष्टि और दिशा मिली ॥ 
गाय की सेवा तब तक नहीं की जा सकती जब तक वह सभी: 
दृश्यों से उपयोगी न दह्वो | वही नस्ल पाली जा सकती है जिसमें: 
दूध हो और जिसके बच्चे खेती में उपयोगी पड सकते हों । छेकिन 
यह कार्य एक प्रांत की नस्ल को दूसेरे प्रांत में ले जाकर नहीं होना 
चाहिए | स्थानीय नस्‍्लों को ही उपयोगी और शक्ति-सम्पन्न बनाने 
का प्रयत्न करना चाहिए | ध्यानीय नस्ल पर जोर दिए बिन 
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गो-सेवा ठीक तरह नहीं हो सकती | यह दृष्टि इस सम्मेलन ने दी | 
यह गो-सेवा संघ का बहुत बडा काम था | यों तो उस सम्मेलन में 
और भी कं? महत्त्वपूण निणय हुए थे, किंतु यहाँ विस्तार-भय से 
केंबल इस उदाहरण द्वारा यह बताना चाहता था. कि जमनालालजी 
की काय-पद्धति भें सफलता के बीज किस प्रकार समाए ये | 

इस सम्मेलन में उन्हें. काफी श्रम उठाना पड़ा था, फिर भी 
वे विश्राम नहीं कर सके । सम्मेलन के बाद ही दूसेरे दिन वधो 
के गौ-रक्षण की मीटिंग में भी उन्हें पर्या्त श्रम पडा । गौ-रक्षण और 
उसके महत्त्व की दृष्टि से कौन कौन से काय होना जरूरी हैं, इस 
पर उन्होंने काफी विचार किया | इस तरह किसी कार्य के प्रति 
"तन्मयता ही सफलता की कुंजी है । 

उनके इस श्रम को देखकर एक दिन सहज द्ी' बापू के 
मुँह- से निकल पड़ा था कि “जिस वेग से वे काम कर रहें हैं, उसे 
यह शरीर सह्ठ सकेगा या नहीं ? !! 

और सचउुच उनका दरीर इस परिश्रिम को बद्ाइत नहीं कर 
सका । उनका शरीर जरा-जीण हो चुका था। उन्हें नये शरीर की 
जरूरत थी । वे परिश्रम से इतना थक गये ये कि उन्हें मद्दानिद्रा की 
जरूरत थी | यद्द मद्दानिद्रा ऐसी ही थी जैप्ती थकावट को दूर करने 
के लिए हमें निद्रा की जरूरत होती है । नया तन और नई रुछूर्ति 
थाने के लिए वे संदेह रूपमें हमारे बीच से चले गये, पर कायों 
के भीतर उनकी सजग, वेगवान्‌ और निष्ठाबान्‌ू आत्मा अमर है, 
'जाग्रत है । वह परिश्रम, लगन और व्यवद्वार-कुशलता का संदेश 
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अपनी ही वाणी में, अब भी प्रदान कर रही है । कहीं उन्होंने हीं' 
कह्दा था : 
व्यापार में सफलता के कुछ नियम 

१. जब तक पढ़ न लो, किसी कागजपर कमी दस्तखत न करो ॥- 

२. सिर्फ इस उम्मीदपर कि मुनाफा होगा, कभी पैसे कीं 
जोखम न उठाओ | 

३. कभी इनकार करने से न डरो, अपनी बात को मनवाने 
की ताकत हर उस आदमी में होनी चाहिये, जो जीवन में सफलता 
चाहता है | 

४. जो अनजान हैं, उन से सावधानी के साथ व्यवद्टार करो, 
यह नहीं कि उनसे सशंक रहो । 

७, व्यवसाय के मामले में हमेशा साफ और सच्चे-बेलाग 
और बेदाम रहो, और हर चोज को लिखावट में रखों । 

६. किसी के जामिन बनने से पहले, उस अच्छी तरह 
जान छो । 

७, एक-एक पाई का पक्का हिसाब रक्‍्खो | 

८. वक्‍त के पाबन्द रहो, जब जिससे मिलना हो, उससे 
उसी वक्‍त मिलो | 

९. जितना कर सकते हो, उसस ज्यादा की उम्मीद न 


की किक 


दिलाआ। | 
१०, सच्चे बनो, इसलिए नहीं कि इसमें फायदा है | 
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११. जो कुछ करना है, आज दी कर लो । 

१२. सफलता का ही विचार करो, उसी की बाते करो, और 
खुम देखोगें कि तुम सफल होते द्वो | 

१३, शरीर और आत्मा की अपनी ताकत पर हद्वी भरोसा रखो। 

१४. कडी मेहनत से क्रमी न शरमाओ | 

१५. साफ बात कहने में संकोच मत करो । 





छू 
अभि-परीक्षा 

इंप्रेय इंइवर, 

कभी कमी जीवन में ऐसे प्रसग आ जाते हैं. जब यह 
निर्णय करना कठिन हो जाता है कि अमुक दो मार्गों में से कौनसा 
ग्राह्ष है और कौनसा अप्राह्म । ऐसे समय आदमी धर्म-सेकट में पड़ 
जाता है और प्रतीत होने लगता है. कि वह अपने को किसी एक 
पनेणयपर आने में असम पाता है। भगवान रामचेद्र ने केवछ एक 
धोबी के प्रवाद से सीता को बनवास दे दिया । रामचेद्र के छिए इस 
से बढ़कर दुविधा या धम-संकट का अवसर दूसरा नहीं हो सकता 
या। सीता जैसी पवित्र और साध्वी घमपत्नी को रावण के पंजें से 
मुक्त करने में जिस राम को वर्षों तक भयानक आपत्तियों और 
परेशानियों का सामना करना पड़ा वद्दी राम किसी सामान्य ब्यक्ति 
की चचो से प्रभावित होकर सीता को घर से निकाल देता है। 
क्या राम नहीं जानते थे कि सीता पवित्र है, निष्कंक है और 
उनके जीवन का एक मात्र अंग है ! पर उन्होंने देखा कि यर्च्पि 
सीता को घर में रखना धम है तथापि जन-प्रवाद को शांत करने के 
लिए उन्होंने यह सब कुछ किया । अजुन का भी यही द्वाल हुआ। 
कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने संबंधियों, बंधुओं और गुरुजनों को 
देख जब वह कतेव्य और अकतेब्य की दुविधा में फैंस गया तत्र 
कृष्ण को गीता के रूप में उसका मागदशन करना पडा । 
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ऐसी दुविधाएँ हर व्यक्ति के जीवन में आया करती हैं. ेकिन 
उनका इल अपनी अपनी बुद्धि और योग्यतानुसार होता रहता है + 
जो महान्‌ होते हैं. वे निजी स्वार्यों से ऊपर उठकर व्यक्तिगत 
आपत्तियां ल्लेककर भी लछोकद्वित की दृष्टि से निर्णय करते हैं। 
सामान्य स्थिति के लोग प्राय: अपने स्वार्थों तक ही सीमित रहते 
हैं। महापुरुषों की गायाएँ सैंकड़ों और हजारों वर्षों तक आदर और 
श्रद्धा से गाई जाती हैं क्योंकि वे वैयक्तिक मोह और स्वार्थ से दूर 
रहकर कर्त्तन्य का पालन करते हैं । 
जमनालालजी बजाज के जीवन में भी इस तरद् के कई 
प्रसेस आए थे। यहाँ में उनके व्यक्तित्व और देशह्वित से संबंध 
रखनेवाले एक प्रसंग का उल्लेख कर रहा हूँ। यह्द प्रसंग बडा 
दुविधापूर्ण घा। एक ओर उनके सामने व्यक्तितत भावना थी 
और दूसरी ओर देश और कांग्रेस के हित का सवाल था | 
सन्‌ १९२१,३० और ७४9२ में कांग्रेस के तीन बड़े 
आंदोलन हुए । इन आंदोलछनों के पश्चात्‌ देश में जो प्रतिक्रिया 
निर्माण हुई उस में गांवीजी, कांग्रेस और उसके अनुयायियों को 
बदनाम करने की, उनकी निंदा करने की प्रब्वात्ति दिखाई देने लगी 
यी । १९२१ के आंदोलन के पश्चात्‌ कई छोग गांबीजी को भल्णा-बुरा 
कहकर नेता बन गए। यही बात १९३३ के बाद हुई क्यों 
कि तत्र तक तो आंदोलन &ी चढता रहा था| आन्दोलन के 
पश्चात्‌ कुछ प्रतिक्रियावादी छोग यह बर्दाइत नहीं कर सके कि 
कांग्रेस और गांबीजी की प्रतिष्ठा हो। उन छोगों को सत्पाग्रह में 
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तो भाग डलेना नहीं था और ग॑घीजी की विचारधारा के बिदद्ध 
भी थे, इसलिए अलग से हिन्दू-मद्वासमा आदि स्थापित कर दर 
तरह से कांग्रेस और गांवीजी को बदनाम करना और गालियाँ। 
देना झुरू किया। यह्ट कार्य खासकर मद्दाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के 
एक वर ने ही अधिक प्रमाण में किया । सब से अधिक प्रतिक्रिया 
इन्हीं लोगों में पैदा हुई | उन दिनों गांधीजी वो रहने छग गए ये | 
गांधीजी की इर प्रवृत्ति में जमनालालजी सद्दायक रहते थे | इसलिए 
बधी के आसपास का बातावरण कांग्रेस, गांवीजी और जमनालाछूजी 
की झूठी, अप्रामाणिक और भद्दी निंदाओं, गालियों से ब्याप्त 
होता गया। ऐसे समाचार-पत्र भी प्रकेट हुए। इनका काम 
छोगों की नजरों से कांग्रेस और कांग्रेसियों को गिराने का दी रद्द 
गया था। 


यह प्रतिक्रिया क्यें। जाग्रत हुई ? देश में एक ऐसा वगे था । 
जिसके लिए राष्ट्रीय आंदोलन एक मनोरंजन की वस्तु थी | गांवीजी 
के प्रत्यक्ष सत्याग्रह और जेल जाने आदि की प्रदृत्तियों में भाग 
लेना तो उनके लिए कठिन पड़ता था । वे तो केवल समय-बेसमय 
व्याख्यानों और लेखों द्वारा जनता को उभाड़ देते थ। जनता तो 
, हमेशा कुछ न कुछ ठोस और रचनात्मक काये चाइती है। 
जब ऐसी कोई प्रवृत्ति न देखकर जनता पर से इन प्रतिक्रियाबादियों 
का प्रभाव नष्ट होने लगा तो उन्होंने प्रति-सहर्कारिताबादियों 
के पक्ष की हिन्दू मद्ासमा, स्थापित की। और ये लोग चाहे 
जैस्ती असंयमित और अप्रामाणिक बातें इसलिए लिखने लगे कि 
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कांग्रेसी और गांधी विचारधारा के लोग उनपर किसी प्रकार की 
कारिबांद्दी तो करेंगे ही नहीं | जब उन्हें इस बात का डर नहीं रह 
गया तो वें निःसंकोच भाव से लिखते चले | 

जमनालालजी बजाज कांग्रेस के कोषाध्यक्ष ये । उन्होंने 
कॉग्रेस की तन से ही सेवा नहीं की, पर समय समय पर दिल खोलकर 
अपनी सेवाओं के साथ-साथ घन भी खचे किया था। साथ ही 
सब के साथ उनका व्यवहार अल्लन्त प्रेमप्ूण था जिसके कारण 
उनकी प्रतिष्ठा और कीर्ति न केवल मध्यप्रदेश, बल्कि देशभर 
में फैल गई थी । लेकिन जो प्रतिक्रियाबादी लोग ये उन्हें यह कब 
सहन हो सकता था। उन्होंने सोचा कि यदि कांग्रेस को लोगों 
की नजरों से गिराकर उसे प्राप्त होनेवाली सद्दायता का स्रोत बंद 
कर दिया जाय तो कांग्रेस का काये रुक जायगा और सन्‌ ?३७ 
में जो प्रांतीय मंत्रि-मंडलों का चुनाव होने वाल्य है उस में कांग्रेस 
चुनकर नहीं आ सकेगी । इसलिए उन्होंने जमनालालजी को अपना 
लक्ष्य बनाया और प्रचार करना झुरू किया कि जमनाछालजी ने 
कौँप्रेस के धन का दुरुपयोग किया है । उस समय की स्थिति को 
देखेते हुए पं० जवाहरलाल नेहरू ने जो वक्तव्य प्रकाशित किया 
था वह यह्वां दिया जा रहा है;--- 
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यो तो व्यक्तिगत रूप में उनपर कईबार अनेक छोों ने 
झूठे तथा निराघार अक्षिप छगाए, लेकिन इन सबकी परवाह 
उन्होंने नहीं की । वे नहीं चाहते ये कि किसी भी व्यक्ति को 
'उनके कारण दुख या तकलीफ हो। वे पूर्णतः क्षमा के अबतार ये । 
''परंतु चूंकि यह प्रश्न न्यक्तिगत नहीं था और कांग्रेस जैसी राष्ट्रव्यापी 
संस्था कौ प्रतिष्ठा का या, इसलिए उन्होंने मानहानि का मुकदमा 
दायर कर द्वी दिया । यद्यपि ऐसा करना उनकी वृत्ति के अनुकूल 
नहीं था और न वे किसी के प्रति दुर्भावना ही रखते ये, तथापि 
बबिवश होकर कांग्रेस की प्रतिष्ठा और उसके हिसाब की प्रामाणिकता 
के लिए यह कदम उठाना ही पडा। मुकदमा करने के पर्व 
उनके मन में कई तरह के ढंढ्व चछते रहें और अपने कई मित्रों 
से सलाह-मशविरा मी किया | कई छोगों ने यह भी सलाह दी 
कि व्यावहारिक दृष्टि से यद्द काये घाटे का दी रहेगा इसलिए 
मुकदमा नहीं करना चाहिए। लेकिन अंत में खूब सोच-विचार 
के पश्चात्‌ अनिष्छापूवक भी अपना कत्तैव्य समझकर उन्हें 
मुकदमा करना ही पड़ा । उनका पक्ष सत्य पर आधारित था और 
ड्स कारण वे जानते ये कि विरोधी पक्षवालें को निश्चित रूप से 
सजा मिलने वाली दै--इससे उन्हें दुख भी काफी हुआ; किंतु 
जे यह भी जानते ये कि प्रश्न व्यक्ति का नहीं है---देश और 
समाज का है और ऐसा किए बिना सम्भव है देश की जो हानि 
छोगी उसका जिम्मेदार मुझे ही बन जाना पढ़े और शायद मेरी 
स्रपरवाही, कमजोरी और जप्रामाणिकता भी छोग मानने लमों | 
इसलिए उन्होंने देश और कांग्रेस के लिए यह कारये किया । 
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बे सत्य के उपासक ये, साधन-शद्धि में विश्वास करके 
थे। इसलिए जमनाछालजी ने अपने वकीलों को शुरू से दीः 
सावधान कर दिया था कि चाहे जो हो--हम दरें यहा जीतें--- 
किंतु विरोधियों के साथ जो व्यवद्दार हो, जो प्रश्नोत्तर हों उसमें 
शिष्टता, सम्यता और प्रामाणिकता की पूरी सावधानी रखनी चाहिये # 
इसमें वकीलों की पूरी कसौटी हुई । विरोधी पक्ष के वकील तो चाहे 
जैसे उल़टे-सीघे, बेतुके और असम्बद्ध प्रश्न तक पूछते ये तथा, 
चाहे जिस साधन का आश्रय लेते थे, और ऐसे वातावरण के. 
बीच जमनालालजी के वकील चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते ये ।. 
यहाँ तक कि कांग्रेस-विरोधी लोगों ने संगठित होकर इस मुकदमे 
का सामना किया और कई वकील तो बिना फीस लिए भी 
कांग्रेस और जमनाछालजी के विरुद्ध काम करने को आए | 
इस प्रकार के बातावरण में उनके वर्कार्कों और मुनामों को बडी' 
कठिनाइयों का सामना करना पडता या | लेकिन जमनालाछजीः 
निश्चिन्त ये | वे जानते ये कि विजय सत्य की द्वी होगी । उन्होंने 
अपना धीरज नहीं खोया। परिणाम वही हुआ जो होना था ४ 
विरोधियों को पराजित होना पड़ा और सजाएँ भी हुईं । 

प्रतिबादियों की ओरसे जमनालालजी के बद्दाखातों की कडीः 
जांच हुई और स्वयं जमनालछालजी ने भी इसमें किसी प्रकार कीः 
आनाकानी नहीं की । उनका हिसाब पाई-पाई का पक्‍का यथा । 
उनकी बढौखाते रखने की पद्धति इतनी साफ थी कि वर्षों बाद 
देखने पर भी संतोष हो सकता है । यह उनकी व्यवहार-कुशलताः 
का ही कारण था। 


अनि-परिक्षा श्ण०्३ृ 





इस मुकदमे से सम्बंधित एक घटना का उल्लेख करना यहाँ 
अप्रासंगिक नहीं द्ोगा । 

एक सजन किसी समय आर्थिक संकट में आगए | जमनालालजी 
ने सहायता प्रदान कर उन्हें संक्रट से मुक्त करने का प्रयत्न 
किया । कुछ समय पश्चात्‌ उक्त सज्जन को आँखों की बीमारी दो 
गई । दिखना बंद दह्वो गया। वे पुनः सेठजी के पास आए | 
फिर सेठजी ने सहायता दी और इल्जज कराने पर आँखों से दिखने 
लगा | लेकिन इन पर कर काफी हो गया था। कजे उन्हें 
परेशान कर रहा या और उन्हें सूझ नहीं रहा था कि क्‍या किया 
जाय | आखिर जमनालालजी ने अपने मुनीम को उनके सत्र 
मामले निपसने के लिए निजी खचे से भेजा और कुछ समय तक 
वहां रहकर मुनीमजी ने सारा काम निपटा दिया । जमनालालूजी 
के हिस्से में जो कुछ आया या आ सकता था उसंकी लिखा-पढ़ी 
कर ली गई | 

कुछ समय बाद जब मानहानि का वह मुकदमा चला, तत्र ये 
ही सज्जन बिरोधी पक्ष की ओरसे वकील बनकर आए और बिना 
फीस लिए ही काम किया । जिरह में इन्होंने सठजी से अशोमनीय 
और अशिष्ट प्रश्न पूछे । इस प्रदृत्ति से मुनीमणी को काफी दुख 
हुआ | वे आपे से बाहर हो गए। उन्होंने अदालत से बाहर 
होते ही उक्त सज्जन से कद्दा :--- “ओरे कृतन्न, जरा उपकारों को 
तो याद कर। भस्मासुर की तरह अपने जीवनदाता को ही मारने 
को उद्यत हुआ है | लेकिन याद रख, इससे तू ही भस्म होगा !! 
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जमनाल्ाछजी को जब ज्ञात हुआ कि मुनीमजी ने उस वकील 
से ऐसी बात कड्ढी है तब वे मुनीमजी पर बहुत नाराज हुए। 
उन्होंने कहा कि “तुमने ऐसा कट्टकर ठांक नहीं किया है। एक 
तो किसी पर उपकार करो नहीं, और करों तो उसका बखान न 
करो । इम तो अद्विसा धर्मी हैं न ! करो और भूल जाओ !” 

सेठजी की मनोवृत्ति और व्यक्तित्व को समझने के लिए यह 
छोटी-सी क्टना भी बहुत मद्तत्तत रखती है । बृत्ति में.जो बात द्वोती 
है वह छोटी-से-छोटी घटना में भी प्रतिबिबित द्वो द्वी जाती है | 

इस मुकदमे को हम अभ्निपरीक्षा कह सकते हैं। इस घटना 
से तुम जान सकते हो कि मद्दान्‌ बनने के लिए व्यक्ति को 
छोटी-से-छोटी बातों में मी कितना सतर्क और शुद्ध रहना पड़ता है । 

जमनालालजी इस अभ्नि-परीक्षा में उत्तीण हुए और पहले 
से भी अधिक चमक उनके आगे के जीवन में निखर उठी | 


३5 5३ 
अतिथिे-सत्कार 
प्रिय ईश्वर, 


अबतक के पत्रों में मैंने प्राय: व्यापार और व्यवद्दार से 
संबंध रखनेवाली बातों की द्वी चच्नी की है। इस प्र मे मैं एक 
ऐसे विषय की चचो कर रहा हूं जिसका सम्बन्ध जीवन के नैतिक 
स्तर और सेवा भावना से है | उसका नाम है अतिथि-सत्कार । 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है | अकेला वह रद्द नहीं सकता । 
एक दूसरे की संदायता, रुद्धानुभूति, सौजन्य और सेबा-परायणता 
'पर ही मानव प्राणी का जीवन निर्भर रहता है। पारस्परिक संबंधों 
में मधुरता और स्नेष्ट रहे बिना मनुष्य जावित नहीं रह सकता। 
अतिथि-सत्कार एक ऐसी सेवा-बृत्ति है जिसके द्वारा मनुष्य के संबंध 
-बढ़ते और पुष्ट द्ोते हैं । 


संसार के प्रायः सभी धर्मों में अतिथि-सत्कार के महत्त्व को 
स्वीकार किया गया है। महाभारत में रातिदेग की कथा आती दै। 
उसके यहां प्रतिदिन हजारों अतिधियों के लिए भोजन तैय्यार होता 
या। जैन और बोद्ू कथाएँ भी अतिथि-सेवा की गायाओं से मरी 
"पड़ी हैं। ईसाई और इस्लाम धर्मो में ,भी अतिडि-सत्कार-पर"जोर 
दिया गया है । 


#..--++ततत++त_त+ततततत+ 
अज+++++++ 
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भोजन या आह्वार मनुष्य का जीवन है। उसके बिना वह 
जीवित रह नहीं सकता । वह एक दही स्थान पर बैठनेवाला' 
मिट्टी का छोंधा भी नहीं है । वष्ट सक्रिय प्राणी है और सृष्टि के. 
चारों तरफ दौडने भागनेवाला प्राणी भी है। संघर्षों और संक्ों 
में वह बार बार पड़ता रहता है और सफलता, असफलता का श्रेय 
बॉटता भी फ्लिरता है। परदेश में, संकट में, विपत्ति में यदि उसे 
कोई सद्दारा मिल जाता है तो वह उस सहारे का अत्यंत उपकार 
मानता है । वह गदूगद हो उठता है। वद्ध अपना सब कुछ 
सर्माप्नत करने को तैय्यार हो जाता है। 

मनुष्य की परिस्थितियों, विवशताओं, और मनोबृत्तियों का 
विचार कर प्राचीन ऋषि-मुनियों ने मानव-मानव को निकट ढछाने 
'के लिए जिन-जिन नेतिक-भावनाओं का प्रचार किया, उनका महत्त्व 
प्रत्येक अनुभवी जानता हैं| मनुष्य की मनुष्यता इसी में है कि 
बह दूसरों को अपने समान समझकर अपने संपक में आनेबाले 
लोगों की सुख-सुधिधाओं का ध्यान रखे। वद्ध जो कुछ खाए 
पीए उसमें दूसरों का भी हिस्सा माने । जैन कथाओं में तो. 
मिलता है कि एक सदगृहस्थ अतिथिको या किसी साघु-संत 
को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करता | इसमें उन लोगों को 
एक प्रकार का आनंदानुमव होता था। बे समझते ये कि जिस 
दिन किसी असह्ाय, निराधार या संकटम्स्त को या किसी 
मेहमान को भोजन करा दिया जाता है वह दिन उनका पुण्य- 
दिन होता था। 


आतिधि सल्कार १्०्फ 





किसी व्यक्ति का कोई काम कर देने, उसकी सदह्बायता करः 
देने या सहानुभूति प्रकट करने आदि का जो प्रभाव नहीं पडता 
वह किसी को मोजन कराने का पड़ता है । आदमी शक्कर केः 
भूल जा सकता है, पर नमक को' नहीं । एक, 
प्राचीन कहावत है कि “नमक हराम नहीं होना चाहिए! जिसका. 
अर्थ यही है कि एक बार जिसके चौके में बैठकर भोजन कर लिया. 
जाता है उसके प्रति बिश्वासघात करना “पाप” माना जाता है $ 


प्राचीन समय में जब कि यातायात के इतने द्वुतगामीः 
साधन नहीं थे और व्यावसायिक क्षेत्र भी अत्यन्त सीमित रहता या 
तब एक गाँव से दूसरे गाँव जाने में भी पयाौसत समय लगता या. 
और बीच में पड़ाव आदि तो काफी होते थे | ऐसे यात्रियों और 
यात्रा-संघों को गांबबारों की ओर से सामूहिक या व्यक्तिगत रूप 
से भोजन दिया जाता था। इससे सम्बंध बढ़ता था, एक-दूसरे के. 
सुख-दुख में वे साथी बनते ये। यह सामाजिक प्रवृत्ति त्याग” पर 
आधारित थी | जो समाज जितना ह्वी त्याग की भावना पर खड़फ 
रहती है, उतना ही उसका महत्व और वजन रहता है। 


कई लोग जो केवल आर्थिक भूमिका पर से ही बात करते 
है, वे कमी कमी कह्दा करते हैं कि आए दिन बाद्दर के छोगों को 
भोजन कराने में द्रन्य और समय तथा शक्ति सबका व्यय द्वोता 
है. । लेकिन उनका यद्द केबल श्रम ही है। खिलाने-पिलाने से कमी 
किसी की सम्पत्ति नष्ट हुई है, ऐसा उदाइरण शायद ही कमी 
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देखने-सुनने में आया हो | इससे तो बस्कि मानसिक स्नेह और 
शक्ति की पूंजी दी बढ़ती है। 

राजा श्रवांस की कया तो कमे-युग की आदि से प्रसिद्ध 
है | भगवान्‌ ऋषमभदेव ने जब सर्व प्रथम संन्यास प्रहण किया और 
योगी बनकर विचरण करने त्यो, तब बारहमास के पश्चात्‌ सव्वे 
प्रथम उनका आहार राजा अयांस के यहाँ ही हुआ था | वह वेशाख 
सुदी ३ का दिन था | उसे हम लोग अब अक्षय-ततीया कह्दते हैं । 
यह पर्व भारत का बहुत पुराना है। यह बताता है कि हमारी 
संस्कृति खिल्यकर प्रसन होने के गौरव को धारण किए हे । 

एक कया है कि एक राजा शिकार के लिए बन में भटक 
गया । बह रास्ता भूछ गया और दिग्भ्षम में पड गया । दौड-धूप और 
पारश्रम के कारण काफी बक गया और भूख भी जोर की छूग रही 
थी। संध्या हों चुकी थी, मागे बीढड या, रास्ता चूक गया यथा, पर 
पहुँचना सरल नहीं या। उसे नजदक-पास एक झोपडी में दीपक 
टिमेटिमाता हुआ दिखाई दिया। वह वहाँ पहुँचा । झोंपडी में एक 
चुढ़िया रहती थी । वह गरीब थी, परिश्रम से अपना पेट भरती थी ! 
घी, दूध, शक्कर और गेहूँ तो उसके भाग्य भें था ही कहाँ। 
राजा वहाँ पहुँचा । उसके अस्‍्तब्यस्त वेश के कारण तथा अंधेरा 
डोने से वह राजा को पहचान न सकी और थों राजा 
को पह्चानता ही कौन है। बुढ़िया ने अपने छिए रोटियाँ बना 
रखी थी | आगन्तुक का भूखा जानकर उसने बे रोटियाँ और वन्य 
पत्तियों का शाक खिला दिया । भूखमें बुढिया का यह रूखा सूखा 


अतियि धरकरर १»: 
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भोजन भी राजा के लिए अमृत बन गया | बढ़ बुढ़िया के प्रेम- 
पूर्ण भोजन को पाकर गदूगदू हो गया। इतना ही नहीं, कड़ते 
है उसने अपने कुछ गाँव भी बढ़िया को देना निश्चित कर लिया | 

मतलब यह कि खिलने-पिकानेवाडे उदार ब्यक्ति: 
से सब स्नेह करते ढें। बे तो अपना कर्न्य समझकर 
निरपेक्ष भाव से कार्य किए जाते हैं । 

स्वब० जमनाछालजी ने भी इस युग में अतिथि-सेवा का 
बहुत बड़ा आदश हमारे सामने रखा है। वे राजनीति के नेता 
ये, देश के एक बड़े व्यापारी ये, उनका स्नेह-सम्बंध भी देश में 
फैला हुआ था । इसलिए उनके यह; सब तरद्द के छोग मेहमान 
के रूप में निरंतर आया दी करते थे। कंग्रिस का तो प्रत्येक. 
कार्यकत्ती उन्हींके यहाँ ठहरता था। सब के खाने-पीने, ठद्रने 
आदि की खुब्यवस्था के लिए उन्होंने बजाजबाडी में अतिथि-गृढ 
बनवाया था | अतियि-गृह का महंगाई के प्रूवे प्रतिकत का खचे 
लगभग बीस हजार रुपया था। इस कार्य के लिए एक व्यवस्थापक 
नियुक्त था और वे स्वयं भी इसका पूरा ध्यान रखते ये। वे 
अतिथि को भगवान्‌ स्वरूप मानकर उसकी सेवा करते ये । क्षतिथि 
का किसी भी प्रकार का कष्ट या असुविधा न द्वो । इस बात की 
पूरी सावधानी रखते थे | 

जिस दिन उनका स्वरगवास हुआ, उसी दिन उन्होंने मजलसे 
अतिथि-गृद की व्यवस्था के बारे में करीब दो घंटे तंक चचो की ॥* 
बात यहद्द हुई कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ५० गोबिंदवह्ल॒मपंत« 
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की पदामीना शारू यहां से चोरी चली गई थी। जमनाछारूजी 
तो उन दिनों गो-पुरी की अपनी कुटिया में रहा करते ये । लेकिन 
जब उन्हें यह बात मादूम हुई तो उन्हें काफी दुख हुआ। 
जे यहं कदापि बर्दाइत नहीं. कर सकते ये कि उनके यहाँ आए, 
हुए मेहमान या अतिथि की कोई भी वस्तु चोरी चली जाय या खरात्र 
हो जाय या किसी की सेवा में असावधानी या लापरबाददी 
बरती जाय | 

उस दिन चीन के प्रमुख च्यांगकाई शेक वधी आनेवाले थे 
और उनकी व्यवस्था के सम्बंध में वे मुझसे कुछ बाते कहना 
चाहते थे इसलिए गो-पुरी से बजाजवाड़ी आए। लेकिन जब 
साद्वम हुआ के सरकार नहीं चाहती कि वे वधों जाकर बापू से 
मिलें इसलिए उन्हें अपना वधों का कार्यक्रम स्थगित कर देना 
'पड़ा है; तब उन्होंने 'शाल” के प्रकरण को लेकर चाद्धू व्यवस्था- 
'सम्बंधी कमियों को दूर करने के सम्बंध में चचो की । . 


उन्होंने कहा : “अपने यहाँ आनेवाले मेहमानों को प्रूरा 
आराम दिया जाना चांद्विए । उनकी कोई भी वस्तु इधर-उघर 
नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहां से किसी वस्तु की चोरी होना 
अपने लिए राम की बात है। यहाँ पर जो लोग रहें, उनकी 
'परीक्षा कर लेनी “चाद्विए, वे पूरे प्रामाणिक द्वोने चादिए | बाहर 
से कम वेतन में, बचत के खयाल से, जो ऐसे-बैसे छोग बुलाकर 
रख लिए जाते हैं, उनकी अपेक्षा परखे हुए-जाने-बूझे कार्यकर्ताओं 
के लिए थोडा अधिक खर्चे भी उठाना पड़े तो आपत्ति नहीं 


आतीयथे सत्कार श्श्र्‌ 


किंतु किसी के सामान की चोरी बर्दाइत नहों की जा सकती | 
डमोरे यहां ऐसे ऐसे छोग आते हैं जिन्हें यदि उनके सामान की 
कीमत दी जाये तो वे स्वीकार नहीं करेंगे, किंतु उस नुकसान 
को सहन करने में भी असमय होते हैं। मेहमानों से यदह्द तो 
निःसकाच रूप से कह ही देना चाहिए कि वे अपनी जोखम 
की चीजें---रुपए पैसे दफ्तर में जमा करा*दें या सम्हालक कर 
रखें । जब कभी अधिक मेहमान आ जाये तो एक भदमी की 
नियुक्ति इसीलिए की जाय कि वह यह देखता रहें कि 
अद्दते में कोई ऐरा-गैश आदमी तो नहीं आ रहा है। मेहमानों 
के बाहर निकलने पर वह पहरा दिया करे। 

खान-पान के विषय में इस बात का प्रूरा ध्यान रखना चाहिए 
कि भोजन साल्विक, स्वास्थ्यप्रद और झुद्ध हो। सारी सामग्री 
ग्रामोद्योग की ही उपयोग में छाई जाय, दूध और घी भी गाय 
का ही दो। प्रत्येक आदमी के मोजन के साथ प्रतिदिन आधा- 
सेर से तीन पाव तक दूध, तीन तोछा घी, सबा तोलछा तेल, ताजी 
सब्जी, मौसम्बी और स्थानीय फल होने चाहिए | 

भोजन में प्रातःकाल दाल, भात, गेहूं के फुलके, ज्वारी की 
रोटी और दो शाक--एक पत्ता-भाजी और दूसरा फल-शाक-रदे, 
दाल, छाछ, या दही तथा एक चटनी भी रहे | साथ दी कच्ची 
चीजों का सलाद और पापड भी रहना चादिए।] संध्या को 
खिचडी, फुलके, दो शाक, चटनी और कढी रहे । दूध और 
दोनों बार के मोजन के बाद देने चाहिए। पापड तो रददना 
डी चाहिए। 


श्श्ले चीब+-शैकी 


घुबद्द के नाइते में दूध, चाय, फक़ और चिबडा रहना चाहिए $ 

मिचे-मसाठे आपिक न ढ_ाछे जाये पर सामग्री झुद्ध और 
स्वादिष्ट बने (7... 

पकवान और तली हुई चीजें वे पसंद नहीं करते थे। फिर 
भी कभी कभी पकौडी आदि बनाई जाती थी। मीठी चीजों में 
भी उन्हें गरिष्ठ क्‍तुएं पसंद नहीं थीं। मीठी वस्तुओं में दलियाः 
आदि वे उचित समझते ये। झूठे बडप्पन और प्रतिष्ठा के: 
लिए खान-पान में वे फिजूलखर्ची द्वारा होनेबाली मेहमानदारी 
को वे पसंद नहीं करते थे | सादा, स्वास्थ्यप्रद और मौसम 
तथा प्रकृति के अनुकूल भोजन करने तथा कराने के वे ह्िमायतीः 
ये। उनके सामने प्रश्न खर्च का तो या ही नहीं, और गाय 
के धी-दूध में खचे कम ह्वोता ही नहीं था, फिर मी उनका 
इस विषय में अपना इश्कोण था। और उसीके अनुसार वे काये 
करना उचित समझते ये । 

भोजन में अतिथियों की रुचि का पूरा खयारू रखा जाता 
या । उनका अतियि-गद्द ऐसा नहीं था कि एक ठीक पर एक जैसा 
कार्य चल रहद्दा है जिसे खाना हो खा जाओ, न खाना हो न खाए ॥ 
पं० जबाहरछालजी के लिए रूखा फुलका, मक्खन और आद का 
शाक, मौछाना आजाद के लिए मोटी रोटी, राजाजी के लिए 
इमली का रसम, खान अब्दुलगफारखों के लिए खिचड़ी में गम घी रहना 
चाहिए आदि बातों की पूरी सावधानी रखने की ढिदायतें देते 
रहते ये। वे स्वयं भी इस मामले में काफ़ी रस लेते थे। 
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बढ़े-बडे और प्रतिष्ठित मेहमानों का ध्यान तो सभी रखतें हैं, 
लेकिन जमनाझासऊूजी में यह भेद-भाव नहीं था। मेहमान छोटा 
हो या बड़ा, धनी हो या गरीब, बुद्धिमान्‌ हो या साधारण, 
उनके यहाँ पंक्ति में और मोजन में अंतर नहीं होता था | बल्कि सच 
कहा जाय तो वे छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं का अधिक आदर करते 
थे और उनका ध्यान रखते ये। वे कट्टा करते ये कि वस्तुतः 
ये सामान्य और छोटे कार्यकर्ता ही काये के प्राण होते हैं जो 
कम से कम लेकर अपना जीवन अर्पण करते हैं। एक घटना 
से तुम जान सकोगे कि वे छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं का भी कितना 
खयाल रखते थे | 

एक दिन नागपुर के जनरल आवारी करीब १२॥ बजे वर्षो 
पहुँचे । बजाजवाडी गए। स्नान आदि करने में १॥ बज गया | 
मोजनाल्य में ११ बजे पहली पंक्ति बैठ जाया करती यी। 
आपधेक मेहमान होते तो दूसरी पंक्ति भी करीब १२ बजे समाप्त 
हो जाती | उनके आने के प्रूव चौका उठ गया था। पर आते 
ही जमनालछालजी ने रसोइये से कष्ट दिया था। रसोइये का ऐसा 
प्रबंध था कि जब भी मेहमान आए और जैसा भोजन चाहे, 
बना देना चाहिए। उस दिन रसोइया ने ११ बजे बनाकर 
रखा हुआ ठण्डा भोजन ही उन्हें परोस दिया। जमनालाछ॒जी 
आराम करके उठे और रसोइये से आबवारीजी के भोजन के बारे में 
पूछा । उसने कद्ढा कि बे मोजन कर रहे हैं । जमनालालजी उठकर 
उन्हीं के पास पहुँच गए। सुबह की बनी ठण्डी चीजें थाली में 
देखकर उन्हें काफी वेदना हुई । उस समय तो वे कुछ न बोले 
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लेकिन बाद में रसोइया से पूछताछ की । [उन्होंने पूछा : “क्या 
कोई बडा नेता होता तो तुम ऐसा ही भोजन सामने रख देते ! 
भेरे पास रहकर और मेरे विचारों से परिचित होकर भी तुमने 
यह भूल की, इसके मूल में में अपने को द्वी दोषी पाता हूँ।!” 
और उन्होंने एक दिन का उपवास किया । 

ये चाइते तो अपने रसोइये को डांट सकते थे और 
नौकरी से प्रथकू भी कर सकते थे। लेकिन वे इस पद्धति को 
उचित नहीं समझते ये। तुमने पिछले पत्रों में देखा होगा कि 
नौकरों के साथ भी वे परिवार के लोगों जैसा द्टी व्यवह्वार करते 
थे। उन्हें वे अपना ही समझते ये। भले ही बहुत-से लोग 
यह मार्ने कि नौकरों को डांट-फटकार कर वे नौकरों से अधिक 
काम ले सकते हैं और नौकर बिना डांट-डपट के काम कर ही नहीं 
सकते; पर वे प्रेम से ही बहुत-कुछ करवाते थे और उनकी 
कठिनाइयों का ध्यान रखते ये। यद्दी कारण है कि उनके पास 
रहनेवाला हर व्यक्ति उनकी याद करता रहता है। वे आदमी 
को नौकर नई, पुत्र मानते थे और उसके विकास का पूरा ध्यान 
रखते थे । 


वे इस बात का भी ध्यान रखते ये कि बिना प्रयोजन किसी 
मी नौकर को कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए। भोजन के समय में 
अनियमितता रइने से रसोइये को कष्ट होता है, इसे वे जानते 
थे। इसीलिए उन्होंने भोजन करने का समय निश्चित कर दिया 
था। ग्यारह बजे बराबर दोपहर के भोजन की घंटी द्वो जाया 
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करती । चाद्दे जितना बड़ा नेता हों, समय पर भोजन के लिए 
न आने पर वे उलहना दिए बिना नहीं रहते थे---यर्यपि उनका 
कहने का ढंग बिनोदपूर्ण द्वोता था । 


जमनालछालजी चरखा-संघ के अध्यक्ष ये | एकबार वो में 
चरखा-संघ की बैठक दुई। श्री शंकरलछाल बैंकर चरखा-संघ के मंत्री थे । 
इस बैठक में देश के प्रमुख नेता आए थे जिनमें प॑ ० जवाइरछालजी, 
डा० राजेंद्रप्रसादनी, सरदार बल्ममाई, राजाजी आदि भी ये। 
ठाक ग्थारद् बजे भोजन की घंटी बजी । सत्र छोग समय पर पहुँच 
गए । लेकिन शंकरलालजी बैंकर को आने में कुछ देर का गई | 
जमनालालजी अक्सर भोजन फे अवसर पर उपस्थित रहा करते 
थे। क्योंकि ऐसे दो अवसर पर सब से जी खोलकर प्रेम से 
बातें की जा सकती थीं। बेंकर साहब को लक्ष्यकर जमनाछाल्जौ 
ने पंडित जघाइरलालजी से कट्ढा : 


“पंडितजी, अर्भातक हमारे मंत्री साहब का साइबी पन नहीं 
गया है। यों तो आजकल आप पहले की अपेक्षा बहुत-कुछ 
साइबी कम कर चुके हैं, किंतु पुरानी आदत नहीं छूटती इसलिए 
खादी पहनते हुए भी साज-शुंगार में समय लग ही जाता है। 
लेकिन पहले जब आप झूट-बूट में बापू से मिलने साबरमती आया 
करते ये तब जनाब के लिए कुर्सी मंगवानी पड़ती थी और इसमें 
उनके सामने चटाई पर बैठना पड़ता था | उस समय इनकी अकड़ 
देखते द्वी बनती थी।” 


११६ लॉवन-जोइरी 


तुरंत द्वी झंकरठालभाई बोल उठे : “पंडितजी, मद्दात्माजीं. 
के पास धन या सन्तति मांगनवाढे तब कई आया करते ये। मैं: 
समझता था कि पगड़ी बांधकर आनेवाला यद्द बनिया भी शायद 
ऐसी ही गरज से आता ढ्वोता | नुझ्े क्या मादम था कि एक दिन: 
यह बनिया प्रेसिडेण्ट बनेगा और में उसका मंत्री ॥” 

जमनाछालजी ने अतिथि-सेवा द्वारा अपना पर्याप्त जीबन-- 
विकास किया या। उन्हें कई प्रकार के विचारोंबाले छोगों की 
अतिथि-सेवा करने का, उनके सम्पक में आने का, उनके अनुभवों 
को मुनने का मौका मिला है। सच पूछा जाय तो कद्टा जा सकता 
है के कांग्रेस ने जो देश-सेवा की है, उसका बहुत-कुछ श्रेय 
जमनाछालजी की अतिथि-सेवा को भी है। अनुमवी नेताओं, 
ज्ञानियों, संतों से वे सीखते और बच्चों आदि के लिए खेल का 
आयोजन भी रचते ये | जिन्हें आवश्यकता होती, सलाह-मशबिरा 
भी करते, मार्भ-दर्शन भी करते । 

वे अपने अतिथियों को केवल शारीरिक आराम ही नहीं 
पहुंचाते ये; केकिन मानापेक और नेतिक छाभ भी पहुंचाने का 
प्रयत्न करते ये। अतिथियों के शहर की दूसरी संस्याएँ बताना, 
उनको प्रदृत्तियों का परिचय कराना, कार्यकर्ताओं से परिचय कराना 
आदि भी उनके मुख्य कार्य ये। वे स्वयं भी उनकी ग्रबृत्तियों और 
कार्यों का परिचय ग्राप्त करते और अधिक से अधिक सम्पर्क स्थापित 
करते ये। वास्तव में यह सब वे अपने स्नेह-सम्बंधों को बढ़ाने के. 
लिए करते ये | 
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अतिथि-सत्कार पारस्परिक सम्बंधों को विकसित करने और 
व्यापक बनाने का एक पवित्रतम साधन है। यह भारतीय संस्कृति 
की आत्मा है | इस सेवा-भावना में साम्ययोंग की शिक्षा भी समाई 
हुई है। अतिथि-सत्कार में सब से बडी एक बात यहद्द है कि 
आदमी अपने देनिक जीवन के भोग्य में से कुछ हिस्सा दूसेरे 
की भी प्रदान करे और इस तरह अपनी वस्तुकी सब की समझने का 
प्रयत्न करें । 


कुछ लोग अब भी भोजन में से कुछ भाग मिक्षु, गाय आदि 
'पाछ्तू जानवर तथा मांदिरों के सेवकों के लिए रखते हैं । यथपि 
आज यहद्द बात बहुत कुछ अंशों में रूढ़ि मात्र दवी रद्द गई है, पर 
उसका अन्तररह॒स्य बडा मधुर है। 


जमनाछालजी ने अतिथि-सत्कार को अपने जीवन का एक 
मुख्य अंग बना लिया था और उन्होंने उसका बराबर ष्यान 
रखा । भारतीय इतिहास में जमनालालजी की यहद्द सेवा चिर्‌ 
स्मरणीय रहेगी। 


$ १७ * 


निर्भयता ओर स्पष्टवादिता 

प्रिय ईश्वर, 

जीवन-निर्माण और जीवन-विकास में निमभयता और स्पष्ट- 
वादिता का बहुत द्वी महत्त्व है । निमयता और स्पष्टवादिता का जोड़ा 
है। जो मनुष्य प्रामाणिक, सदाचारी और सरल प्रकृति होता है 
वह साहसी और साफ साफ कह्ने में समय द्वोता है । तुम्हें मादूम 
है कि जैनधम में अहसा को सबंप्रथम स्थान दिया गया है। जो 
सच्चा अहिसक होता है वह वीर होता है | कद्दा भी गया है कि 
क्षमा वीर का भूषण है। जो प्रामाणिक नहीं होते, सदाचारी और 
सरल प्रकृति के नहीं द्ोते, जो बात-बात में अधीर, ऋुद्ध और उत्ते- 
जित ह्वोते दइ्ते हैं वे बीर नहीं होते, न उनमें किसी प्रकार का 
साइस ही रहता है। सीधे शब्दों में वे कायर होते हैं । दूसरे शब्दों 
में कहा जा सकता है |कि भय हिंसा है और बह स्पष्टवादी नहीं हो 
सकता जिसके जीवन में सचाई और सरलता ने स्थान नहीं पाया है। 


कभी-कभी मुलाहिज या संकोच में आकर आदमी स्पष्ट 
बात कइ्ने में आनाकानी करता है या अपने भाव को दबाता है या 
जो कुछ वह कट्ठता है उसे घुमा फिराकर इस प्रकार कहता है 
मानो वह सामनेवाले को प्रसन्न रखने के लिए गोल-मोल बात कर 
देना चाहता है ताके उसकी बात समझ में न आ सके और वह्द 
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पारस्परिक मन तुटाब से बच जाय । लेकिन ऐसा करनेवाला आधिक 
समय तक यश और मैत्री का सुख नहीं छूट सकता । 

महाराष्ट्र के मद्दान्‌ संत तथा विद्वान ज्ञनिश्वर मद्दाराज ने 
अपनी ज्ञानेश्वरी (गीता का सर्वप्रथम मराठी माष्य) में साबिक 
गुणों की चचो में निभयता को सर्वप्रथम स्थान दिया है और उसकी 
सुंदर चचा की है। वस्तुत: भयर्भात आदमी कुछ कर ही नहीं 
सकता, उसका जाबन भी मृत्यु के समान ही समझना चांह्विये । 

लेकिन ऊपर जिस निभयता और स्पष्टवादिता का उल्लेख 
किया गया है वह आत्मिक ही हो सकती है | हाथ में शस्त्र, जेब में 
पैसा और थुंह में गाली तथा शरीर में बल रखकर जनता के सामने 
जिस निर्भयता का प्रदशन किया जाता है, वह निर्भयता नहीं, एक 
प्रकार का आतंक है जो अपने आपमें भीरु होता है | आत्मीय निभ- 
यता ही जावन-विकास में सहायक हो सकती है। जो दूसरों को 
अभय नहीं दे सकता वह स्वयं भी निर्मेय नहीं रह सकता, यह 
असंदिग्घ बात है । 

जैन तीयेकर आत्म-विश्वास और आत्म-जाग्रति के महान और 
सवोलत्कृष्ट उदाहरण माने गए हैं | उनकी स्तुति में एक कवि ने बहुत 
डी मार्मिक युक्‍ति प्रस्तुत की है । वह कहता है : 

जो कुदेव छवि हॉन, वसन भूषन अमिलाख | 

बेरी सो भयभीत द्ोय, सो आयुध राख ॥ 

तुम सुन्दर सर्वोग, शत्रु समरथ नाहें कोई । 

भूषण वसन गदादि, ग्रहण काई को होई ॥ 

---भूषरदास 


१२० जीवन -जोहरी 


अथीत्‌ शत्र आदि वही अंगीकार करता है. जिसे दूसरों की 
ओर से भय की आशंका होती है । परिप्ृंण निर्यता दूसरों को भी 
अभय देती है। बहुत से लोग बारबार कद्ठते हुए पाये जाते हैं कि 
* में साफ साफ़ कहनेवाल हूँ, में स्पष्टवक्ता हूँ, उल्ले जनता की 
निंदा की परवाह नहीं है आदि लेकिन अधिकतर यही छोग 
अस्पष्ट और भीरु बन जाते हैं । वे बारबार कहते हैं, इसीका अर्थ 
है कि उन्हें अपनी निर्मयता और स्पष्टता के प्रति शंका है । 

मनुष्य खाये, लोम, मोह, पद, प्रतिष्ठा या छोक-छाज के 
कारण भी स्पष्ट बात करने में भय खाता है। 'मैं ऐसा कहँगा तो 
छोग क्या करेंगे, मेरा क्या द्वोगा! इस प्रकार सोचने में वी मन की 
दुबलता छिपी रहती है । 

आज कल हमारे व्यापारी-समाज में भी कायरता या भीरुता 
अत्याधिक आ गई है। यह्द जरूर है कि व्यापारी छोग अहिंसाधम के 
अनुयायी हैं और बात-बात में वे अर््िसा की दुद्वाई भी देते रहते 
ईं, किंतु उनकी अद्विंसा बेबल जीव-जंतुओं को न मारने तक ही 
रह गई है---निभय और अभय दृत्ति निकल गई है। एक बार गांधीजी 
ने कद्दा था कि कायरता तो हिंसा से भी भयानक होती है । जो 
स्पष्टवादी द्वोता है उसके भीतर ग्रायः विरोध और प्रतिकार की भावना 
या गाँठ नहीं होती । अपनी असमर्थता को छिपाने के लिए ही लोग 
निष्कियता को अ्ददिसा कट्ठ दिया करते हैं । 

प्रायः यह देखा गया दै कि घनी परिवारों के छड़के तो प्रायः 
भाई और असाइसी ही ढ्वोते हैं । जरासा भी कीठिन, या साइस का 
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गसेग आने पर बे कांपने लगते हैं । वे अपने से असमर्षों पर प्रभाव 
स्थापित करने के लिए उन्हें आतंकित करते रहते हैँ, किंतु स्वयं से 
समर्थ के मिलते ही गिडगडाने लगते हैं और भीगी बिल्‍्डी बन 
जाते हैं । 

जमनाठालजी बजाज यदि वैजश्य-कुल और व्यापारी-सपाज 
के अंग ये तथापि उनमें बचपन से द्वी निर्मबता के संध्कार पड़ 
गए ये । अक्सर शरीर-श्रम करनेवाले और कठिन प्रसंगों का स्वागत 
करने वाले निर्भय होते दी हैं । जमनाछालजी का जन्म मारबाड के 
एक गांबड़े में हुआ था और परिवार की आर्थिक द्वालत वैभव और 
बिलास के अनुकूल नहीं थी। तभी से निर्मयता का संस्कार 
उनमें निमोण हुआ, और वह धनी परिवार में आने के बाद भी 
विकसित ही होता रहा। यहद्दां उनकी निर्भय बृत्ति की कुछ घटनाएँ 
दी जा रही हैं । इनसे तुम समझ सकोगे कि ऐसा साहस बिसले ही 
लोगों में पाया जाता है | घटनाएँ इस प्रकार हैं-.. 

“ सन्‌ १९०२ में एकबार आप उत्तर भारत में यात्रा कर रहे 
ये। इरदार से आते समय आप दुकसर स्टेशनपर सेकण्ड कासमें 
बैठने को गए तो देखा कि उसमे तीन फौजी गोरे बैठे हुए हैं । 
वे किसी हिन्दुस्थानी को भीतर आने ड्वी नई देते थे । देहरादून के 
एक वकील साहब भी बाइर खडे ये। उनके भी कह्डीं जगद्द नडढों 
मिली थी। वे भी गोरों के डरसे भीतर घुसने का साइस नहीं करते 
ये। दिमाग में ते उनके कानूनी बल तो जरूर रहा ड्वोगा । पर 
दारीर ओर उसके साथ ही साथ हृदय का बल वे किसी युनिबर्सिठी 
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को गुरुदक्षिणा में दे चुके थे । गोरे एक तो गेरे, दूसरे शराब पीए,, 
तीसरे बंदूक लिए; भछा, उसका सामना वकील साइ्दब कैसे कर 
सकते ये? जमनाछालजी जब आए तो गोरों ने उन्हें भी घुडकः 
लिया । वकील साहब ने जमनालछालजी को सम्मति दी कि चालिए 
साइब, कहीं डथयोढ़े दर्जे में बैठ रहें, ये लोग बड़े शैतान होते हैं, 
इनके साथ अपनी गुजर नहीं। पर जमनाछालजी तो किसी 
युनिर्वासटी में अपना आत्मगौरव नहीं खो चुके ये। आपने 
स्टेशन मास्टर से शिकायत की | स्टेशन मास्टर मी अपग्रेज था; 
पर था भला आदमी | उसने अति ही गोरों से टिकट मांगा । 
गोरों के पास यड़ क्लास का टिकट या | स्टेशन मास्टर ने उन्हें 
निकाल बाहर किया | वे सर्वेट क्लास में जा बैठे । जाते-जाते वे 
घमकाते भी गए कि गाड़ी चलने तो दो हम तुम लोगों की खबर 
लेंगे । उनकी घमकी सुनकर जमनालालजी ने नौकर से कह्दा-- 
जरा मोटा डंडा नअकर मेरे पास रख तो जाओ । नौकर गोरों के 
सामने ही एक मोटासा डंडा छाकर आपके पास रख गया | अब 
गोरों ने समझा कि हाँ, यद्द मनुष्य है । गाडी चली | पर गोरे न 
दिखाई पडे । जमनालालजी तो सो गए पर बकील साहब का 
बुरा हाल था। रातमर उन्हें नींद न आई । जरा भर भी खटठका 
होता था तो वे भयभीत होकर दरवाजे की ओर झौंकनें व्यते ये | 
स्टेशनपर जब गाड़ी खडी द्वो जाती थी तब तो उनके भय की 
मात्रा और भी बढ़ जाती थी । 

“इसी प्रकार सन्‌ १९०८ या ९ में मथुरा स्टेशनपर एक 
बिगड़ेदिल अँग्रेज से और मृठभेंट हों गयी | आप तेकण्ड क्लास 
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में ये। बैठने के बाद स्टेशन मास्टर ने उसे एक अँग्रेज के लिए 
रिजब कर लिया । आपका कुछ सामान अभी बाहर द्वीया कि 
बह अंग्रेज दरवाजा रोककर खड़ा ह्वो गया और सामान को भीतरः 
आनेसे रोकने और कुछ बडत्ड़ाने छडगा । जमनाछालजी भीतर और 
उनका सामान बाहर, गाडी छूटने का वक्‍त करीब । जमनालछालजी 
इस अपमान को सहन नहीं। कर सके | आपने उसकी पीठ में एक 
पुंसा मारा और कहा--हटो । बूँसे ने साइब का नंशा उतार दिया | 
उसने समझा कि यह तो कोई मनुष्य है| वह दरवाजे से इट- 
कर एक किनोरे हो गया। कुलियों ने जमनालालजी का सामान अन्दर 
रख दिया। स्टेशन मास्टर ने जब आपको फटे क्लास में जगह 
दी. तब आपने उसे छोडा । 


“ फटे और सेकण्ड क्लास में सफर करने का आपको 
प्राय : बहुत मौका मिलता रहा है | अतएव ऐसी घटनाएँ और 
८. ९ जड कप ९७ 
भी हुई हैं। स्थानाभाव से यहीं सबका उछेख नहीं किया जा सकता॥ 
पर एक घटना की चर्चा मैं यहाँ अबश्य करूंगा, जिससे आपकी, 
निभयता प्रकट होती है । 


“लयामग १७ वर्ष पहले की बात है | आप बंबई में रातके 
१ बजे नाटक-धरसे लौट रहे ये। एक नौकर साथ था । गाडी के 
लिए आप चर्नीरोड स्टेशन तक पैदल गए। बहीं एक घोड़ागाडी 
खड़ी था। आपने गाडीबाले से भाडा तै किया और गाडी में 
बैठकर उसे कालबांदेवी रोड ले चलने को कद्दा । बह शराब के 


श्र्ड जाँबन-जोइरी 


नशे में था। इससे वह् काल्यादेवी ले जाने के बदले आपको 
सीधे मल्यार हिल की तरफ ले गया और वहां एक मकान के 
सामने गाड़ी खड़ी करके बोला कि उतरो । आपने झककर देखा 
च्तो गाड़ी दूसरी ही जगह खडी है। आपने उसस्रे कहा के 
काल्यादेवी चलो। उसने कहा--- यहीं के लिए किराया ते 
हुआ या, यहीं उतरो; मैं कहीं न जाऊंगा। आपने नौकर को 
कद्ठा कि यह राराब पीए हुए माद्धम होता है, तुम इसके पास 
बैठकर गाडी हंकवाओ । नौकर जैसे द्वी नौचे उतरा, गाडीवाले ने 
एक इंटर जमा ही तो दिया | नौकर तिलामिला उठा। अत्र सेठजी 
उतरे । आपको भी वह हंटर मारने चछा। इसपर आपने नौकर की 
सह्दायता से उसे कोचबक्स से नीचे खींच लिया और पिट्याया 
भी | ऊपर से गिरने से उसके घुटने भी फूट गए ये। उसे गाडी 
में छादकर और नौकर को उसके पास बेठाकर आप स्व गाड़ी 
इॉककर पुलिस चौकी पर पहुँचे | रात के तीन बजे होंगे | दारोगा 
साइब सो रहे ये | जगाए जाने पर उन्होंने कद्ठा--8: बने सेब्रेरे 
+रपट” लिखी जाएगी । सेठजी गाड़ी को पहरेवाले सिपाढी के सुपुदै 
करके और उसका नंबर लेकर धर चले गए। घर से आपने पुलिस 
के उच्च अफूसर को एक पत्र लिखा; जिस में उस रात की कुछ 
'घटना सत्य-सत्य लिख दी | पत्र में गाडीवाढे को कोचबक्स से 
खींच लेने, उसके घुटने में चोट आने और फिर उसे पीठने का 
भी जिक्र था। अन्त में दारोगा के कर्तेब्यपालन की अवहेलन। 
की भी शिकायत की । योड़े दिनों के बाद पुछिस अफसर का पत्र 
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जाया जिस में यह सूचना थी कि जांच करने के बाद गाडी का 
लाइसेंस छोन लिया गया और दारोगा मुअत्तल कर लिंया गय्य ॥ 
और पुलिस की खआपरवाही से जो कष्ट मिला उसके लिए बंबई के 
सम्य पुलिस अफसर ने खेद भी प्रकट किया या।!ऋ 

कई लोग ऐसे होते हैं कि जबतक उनके स्काय या छोभ पर 
आंच नहीं आती तब तक तो अपनी निर्भयता और- स्पष्बादिता' 
को बढा चढाकर प्रकट करते रहते हैं, लेकिन जहां देखते हः 
कि उनके पद, स्वाय और लोभ में बाधा आ रही है या आ सकती 
है और उसका जीवन पर असर ढ्वोनेवाला है तो वे अपनी शेलीः 
को भूलकर इतने नम्न बन जाते हैँ कि कल्पना नहीं कीं जा: 
सकती । दमारे समाज में रात-दिन क्‍या द्वोता रहता है, इसे 
सब जानते हैं । पंचायती की जाजम पर बैठकर एक अशिक्षित' 
और गंबार भी अपने आपको “पंच” और "न्याय दाता? मानने छगता. 
है और आरोपी से जिरद करने में अपनी सारी शक्ति औरः 
साइतस लगा देता है; लेकिन वही आदमी एक सरकारी अफसर 
या चपरासी की जशसी डांट के आगे पसीना-पसीना हो जाता है ॥, 
जमनालालजी बजाज १९१८ में रायबहादुर ये । अंग्रेज सरकार ने' 
रायबद्वादुर की उपाधियाँ प्रायः उन्हीं लोगों को वितरित.की जो 
व्यापारी या सरकार के मददगार रह सकते थे। सरकार ने 
रायबद्ादुरी की उपाधि देकर जहाँ एक ओर उन लोगों का 
सम्मान किया वहाँ उनमें एक भग्य भी निर्माण कर दिया कि. 
रायबढादुरी का छिन जाना भी उनके लिए हितकर नहीं ह्ोगा। 


# पं० रामनरेशजी तजिपाठीकी सेठ जमन्ाव्भल बआज' पुस्तक से 


छ२४ जीवन-जोइरी 





ड्स डर के कारण सरकार के भले-बुरे कामो में वे हस्तक्षेप तो 
न्कर ही नहीं सकते ये, बल्कि उसीका समर्थन भी करते थे । 
"पर जमनाछालजी इस कोटि के रायबहादुर नहीं ५ । सन्‌ १९२१ 
में तो गांधीजी के आंदोलन और विचारोत्तेजना के कारण सरकार 
के विरुद्ध लडने-झगडने या अधिकारियों का धुकाब॒ला करने 
की वृत्ति जनता में निमोण हो चली थी। कितु घनवान तो 
सदा दी सरकार के आतंक से घबराते रहे 6 ं। और फिर सन्‌ 
१९२१ के पूब तो स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। उस समय 
जमनाछालजी ने सरकार की नीति के (विरुद्ध जो कुछ कहा-सछुना 
वह घटना तो उनके महान्‌ साहस का परिचय देती है | घटना 
उन्हीं के शब्दों में दी जा रही ढे, ताके उसका मम समझ में 
आ सके। घटना का वर्णन पं० रामनरेशजी जिपाठी ने अपनी 
पुस्तक “सेठ जमनालछाल बजाज! में इस प्रकार किया दै : 

“सन्‌ १९१८ में जो घटना हुई, उससे तो सरकार के प्रति 
मेरी (सेठजीकी)रही-सही अद्भा भी जाती रददी । नागपुर के कमिइनर मिस्टर 
मारस्किंग ने वर्षो के कलक्टर के द्वारा मन्नसे मिलने की कई बार 
इच्छा प्रकठ की | में प्राय: बंबई या श्रमण में रहा करता था । 
इससे मिलना नहीं हों सका | कुछ अवकाश मिलते ह्वी में सन्‌ 
१९१८ में उनसे नागपुर में मिछे। उस समय उनके सामने 
मेजपर एक बड़ी फाईल रक्‍खी थी। संभवत: मेरे संबंध में सी० 
आई० डी० की रिर्पीट थी। उस समय साधारण शिष्टाचार की 
बातों के बाद मुझ्य विषय की जों बातें हुई, अब न तो उनका 
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क्रम ही मुझे स्मरण है, न राच्द ही | हाँ, भाव ज्यों के त्यों 
स्मरण हैं । 

कमिश्नर ने मुन्न से पूछा--आप गांधीजी के पास जाया 
करते हैं ! 

मैं-तजी हाँ । 

कमिश्नर क्या आपके यहाँ। मिसेज नायडू, नेकीराम शर्मा, 
देवीप्रसाद खेतान आदि राजनीतिक कार्यकर्ता ठहरा करते हैं ! 

मैं--जी हाँ । 





कमिस्नर---आपको माद्ठम होगा कि गवनमेट आपको बहुत 
मान की दइशिसि देखती है और गवनमेंट में आपका मान बहुत हे । 

मै--जी हाँ | 

कमिइनर---आप पर ज्यादा जबाबदारी है । 

मैं-यह ठीक है। पर जो लोग मेरे यहाँ ठहरते है उनके 
राजनीतिक विचारों से मेरा कोई खास सम्बंध नहीं है। मेरे विचारों के बारे 
में आपके पास कोई रिपोर्ट हो तो आप नुझ से उसका जवाब माँग 
सकते हैं । में उसका खुलासा कर सकता हूैं। पर राजनीतिक 
मतभेद रखते हुए भी में अपने मित्रों से या अपनी समश्न के 
अनुसार जो देश-सेबा करते दें उनसे, संत्रेध न रकक्‍खूँ, न मिह्धेँ 
या अपने यहाँ ठइरने न दूँ, यदि सरकार की यह मंशा द्वो तो 
यह बहुत अधिक है । इसका पालन करना किसी भी मनुष्य के 
लिए, जो अपने को मनृष्य समझता ह्वो, असंभव है | 


श्श्८ जीवन-जौइरी 


कमिइनर---आप गांधीजी के यहाँ जाया करते हैं ? 


मैं-तहहाँ, मैं उनके पास जाया करता हूँ। उनके प्रति मेरा 
बहुत पूज्य भाव है ! 

कमिशनर---भाप गांधीजी के पास जाते हैं, या राजनीतिक. 
लोग आपके पास ठद्दरते हैं इससे आप पर कोई ब॒रा प्रभाव नहीं 
पड़ता । आप तो समझदार आदमी हैं । पर दूसरे लोगों पर इसका 
बुरा प्रभाव पड़ना सेभव है। इसलिए आपको विशेष सावधानी से 
काम लेना चाद्िए। इन लोगों से संत्रंध छोड देना चादिए । 


मैं-... मेरे पूवे परिचित छोग, चाहे वे किसी विचार के क्यों 
न हों, मेरे यहाँ आवेंगे तो उनका आतिथ्य करना मेरा धर्म है । 
मैं उन्हें रोक नहीं सकता । गांधीजी के प्रति मेरा पृज्य माव है) 
मैं उनसे संबंध नहीं छोड सकता | 


कमिश्नर---( बहुत क्रोध के आवेश में ) तो आपके विद्यालय 
की नई इमारत का उद्घाटन चीफ कमिश्नर नहीं करेंगे । 


सर बेंजमिन रॉबटंसन उन दिनों चाफ कमिश्नर ये । मारबाडी 
विद्यालय की नई इमारत का उदूघाटन उन्हीं के द्वार्थों द्वोना निश्चित 
इुआ था । कमिदनर को बातों से मादम हुआ कि चौफ कमिश्नर 
केबल मेरे कारण से विद्यालय की नई इमारत का उद्घाठन न करेंगे । 
में चीफ कमिश्नर से खूब पसिचित था। विद्यालय की संस्या से 
उनका प्रेम भी बहुत था। मैंने कमिश्नर को उत्तर दिया--- 
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“विद्यालय की कमेटी की इच्छा चाफ कमिश्नर के द्वाय 
से उद्घाटन कराने की दे । यदि वे नहीं करना चाहते तो उनकी 
खुशी की बात है। में क्‍या कर सकता हैँ | 

इस पर कमिश्नर ने मोरे क्रोध के टठेब्ुल पर जोर से हाथ 
पटक कर कहा--- 

“आपको सरकार की ओरसे रायबहादुरी मिलने के बाद ही 
से आपने इन लोगों से मिलना-जुलना झुरू किया है ।! 

मैंने कामेस्नर का यह भाव समन्ना कि पढले तो मैं न सरकार 
से रायबदादुरी के ली। अत्र इधर पब्लिक में नाम कमाने की 
इच्छा से राजनीतिक क्षेत्र में जा पहुँचा। मैं ने उत्तर दिया-- 

'मैंने तो रायबहादुरी के लिए सरकार से कह्दहा भी नहीं। 
न किसी से कोशिश द्वी कराई । आपका यद्द समझना कि राय- 
बहादुरी मिलने के बाद मेरा संबध इन लोगों से हुआ, बिल्कुल गलत 
है । मेरा इन लोगों से बहुत पुराना संबंध हे | यदि आपकी सी० 
आई० डी० वालों ने पहले इस बात की रिपोटे न की हो तो यह्द 
भपके डिपार्टमेंट की भूल है। आप जानना चाहें ते मैं अपने कागज 
पत्रों से यह साबित कर सकता हूँ कि इन छोगों से मेरा संबंध 
रायबहादुरी मिलने से बहुत पहले का दे 0 

कमिश्नर---अच्छा, आप कलक्टर से मिलकर समझौता कर 
लीजिए । 

पैं--- इसमें कोई समझौते की बात नहीं मादम दोती । जो 
लोग मेरे यहाँ ठह्टरते आए हैं, वे फिर भी ठद्दर सकेंगे। जब कितने 
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ही सरकारी अफसर, जिनको मैं जानता हूँ कि उनमें क्यों के 
आचरण ठीक नहीं हैं, और जिनके लिए मेरे मन में जरा भी 
प्रेम नहीं दे, मेरे घर ठहरते हैं और मुझको उनसे संबंध रखना 
पडता है, तो जो लोग देश की सेवा करते हैं और जिनका चरित्र 
ठीक है, केवल राजनीतिक मतभेद होनेपर मैं उन्हें अपने यहाँ न 
ठहरने दूँ, या उनसे सेबंधन रक्‍्खूं , इसका कोई कारण मेरी समझ में 
नहीं आता । यदि वास्तव में सरकार की इच्छा ऐसी है तो वह्द 
बहुत भभिक है।! 

मैं यह कहकर बाहर चला आया । श्री जाजूजी बाह्वर मौजूद 
ये। वे अपने किसी अन्य काम से कमिइनर से मिलने गए ये। 
मैंने उनसे सब हाल कहा। इस घटना का मेरे मन पर बहुत प्रभाव 
पड़ा कि किस तरह सरकारी आदमियों का बर्ताव होता है और 
वे क्‍या चाहते हैं ॥” 

._ जमनालछाछजी का कारेइनर से यह वातोलाप साधारण कोटि 
का नहीं है । धनी, जर्मीदार, आनरेरी मजिस्ट्रेट, रायबहादुर, द्ोकर 
एक अंग्रेज कमिश्नर के साथ खुली हुईं बातें करना असाधारण 
साहस का काम है । इस बात से यह रहस्य मी खुछता है कि 
सरकार किस तरद्द लोगों को दबा रखना चाहती है। कमिश्नर 
तो सरकार के लिए अपना कतेन्‍य पालन कर रहे ये। पर 
जमनाछालजी ने जो कुछ कद्दा, उससे उनका आत्मगौरव, विचार 
की इढ़ता और स्पष्टवादिता प्रभाणित द्वोती है। इस तरदद 
लिर्भवता के साथ न्याय-पक्ष के समर्थन करने का साइस इस देश 
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के कितने धनियों में हैं ? और एक मारवाड़ी में इतना आत्मामिमान 
द्वोना तो और आश्चर्यजनक है ! 


इस प्रकार सरकारी मायाजाल से जमनालाकजी ने अपने को 
मुक्त कर लिया ।! 

यों तो उनके जीवन की सैकड़ों घटनाएँ निर्मयता सम्बंधी 
दी जा सकती हैं। राष्ट्रीय आंदोलनों में धन द्वानि के कई प्रसंग 
आए, सरकार की ओरसे डराया घमकाया गया; लेकिन उन्होंने 
किसी बात की चिंता नहीं की । बल्कि दों-चार बार जब पेचीदें 
प्रइन मुनीमों के सामने खड़े हुए तब भी जमनालालजी ने उन्हें 
'निर्मीक और सच्चे बने रहने को कहा। धन-ह्वानि के भय से 
उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो एक सत्यामप्रद्दी के लिए, 
अश्योमनीय हो । सन्‌ १९३१ में वे धूलिया के जेल में ये। 
जुर्माना बसूछ करने के फिराक में सरकार थी ही। उस समय के 
उनके मुनौम श्री गंगाबिसनजी बजाज, जो उनके चतच्ेरे भाई छोते 
है, उनसे मिलने के लिए धूलिया गए और कहा कि “जुर्माने की 
चसूली के लिए सरकार की कुकी तो आएगी ही । अपने यहां 
तिजोरी भें जेवर आदि रखा हुआ है। मेरा विचार है कि इन 
चौजों को वहां से हटाकर ऐसी जगह रख दिया जाय कि 
सरकार को पता न चल सके |” 

जमनाछालजी को यद्द बात वच्छी नहीं लगी। वे सच्चे 
"सत्याग्रह ये। उन्होंने कद्ा : “जब सरकारी कमेचारी जुर्माना 
वसूल करने को आबें और भाल जब्त करना चाद०ं तब तुम्हारा 
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कर्तैन्य होना चाहिए कि तिजोरी और दुकान को जैसी की वैसी 
छोड़कर बाइ्वर हो जाओ। सत्याग्रही का अर्थ दी यह है कि स्वेच्छापूर्वक 
अधिक से अधिक कठिनाइयों को बर्दाइत किया जाय । अन्यथा 
तो हमें कौन कहने आता है कि हमें यह-बह् करना चादिए !, 
अगर सरकार को छकाना ढोता तो सत्याग्रह द्वी क्‍यों स््रीकार 
किया गया ? सरकार की नीति से हमारा बिरोध रहने का अये. 
उसके साथ छल करना नहीं है |! 





देशरतन डा. राजेन्द्रप्रसादजी (बर्तमान राष्ट्रपति) ने जमनालालजो 
के सम्बंध में पं० रामनरेशजी श़िपाठी को एक पत्र लिखा था। 
उसकी प्रतिलिपि यहां दे रहा हूँ । राजेंद्रप्सादजी जैसे सरल, सच्चे 
ओर महान्‌ नेता विश्व में बहुत कम हैं । ऐसे छोग एकाएक किसी. 
से प्रभावित नहीं हो जाया करते | उनके पत्र से तुम्हें ज्ञात हो 
सकेगा कि जमनाछालजी में कुछ ऐसी शक्ति अबश्य थी जिसके 
कारण वे राजेन्द्रप्रसादजी जैसे नेता के भी स्नेह पात्र बन सके | पत्र 
इस प्रकार हँ--..- 


“मेरी पहली भेंट सेठ जमनाछठाल ब्रजाजनी से कलकत्ते में 
१९१७ ईस्वी की कांग्रेस के समय में हुई थी । जन्न उन्होंने महात्मा 
गांधीजी के आतिथ्य का भार स्वीकार किया था और मैं महात्माजी 
के साथ ही चम्पारन से कांग्रेस में गया था | दूसरी भेंट बम्बई में 
दिन्‍्दी-साहित्य-सम्मेडन के अवसरपर हुई। पर ये दोनों अब्रप्तर 
ऐसे ये कि विशेष कुछ परिचय नहीं हुआ । सच्ची मेंट असहयोग- 
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आंदोलन के बाद दी हुई और गत पांच वर्षों में हमारा उनका 
परिचय दिनों दिन पनिष्ट होता गया है। 

“सेठजी की दानशील्ता और उदारता को सभी देश जानता 
'है | पर उनके दूमरे ग्रुणों को वह्ढी जान सकते हैं. जिनका उनके 
साथ अधिक व्यवहार रहा है | मेरा विचार है कि महात्मा गांधीजी 
-के सिद्धान्तों को उन्होंने केवठ समझा ही नहीं है, पर अपने 
जीवन में---प्रतिदिन की दिनचण्यों में---इस प्रकार से स्त्रीकार कर 
'लिया है और वर्तना आरंभ कर दिया है जैसा वतनेवाले देश में 
आश्रम के बाहर शायद ही दो-चार मिलें | यथपि आधुनिक रीति 
की शिक्षा उनकी उच्चकोटि की नहीं है, पर बुद्धि तीत्र होने के 
कारण उन सिद्धान्तों के तत्त को वह खूब ही सूक्ष्म रीति से उनकी 
विषेचना करते है । इसका विशेष कारण है उन सिद्धान्तों के 
'अनुप्तार अपने जीवन को बनाने की चेष्टा | में समझता हूँ कि 
जबत्र बह किसी को कहना चाहते है अथबा किसी काम को करना 
चाहते हैं. तो उस विषय को उन सिद्धान्तों की कसौटी पर पढले 
जाँच लेने का ग्रयत्न करते हैं। उन सिद्धान्तों के मूल्तत्व सत्य 
और अहिंसा हैं। इसलिए सेठजी जो समझते हैं उसे कट्ठ देने में 
कभी भी नहीं द्विचकते | में जानता हूँ कि इसी निर्भयता के कारण 
कितने द्वी सज्जन उनते बहुत रज्ज हो जाते हैं। य्चपिं सेठजी 
"के हृदय में यह बात नहीं आती के अपने वचरनों द्वारा बह किसी 
को दुख पहुँचारवे | पर जो उनके उस भाव को नहीं समझते हैं 
यद्द आग्रिय सत्य के लिए बिगड़ जाते हैं। पर जो उस भाव को 
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समझते हैं. और उनके स्वच्छ हृदय को जानते हैँ उनका दूसरा 
विचार नहीं हो सकता है। मैंने कई बार देखा दे कि किसी: 
विषय के विवेचन में वह महात्माजी की भी कडी, पर विनयपूर्ण 
समाछोचना करते हैं और कमेटियों में उनके जैसे स्पष्टकक्ता कम 
आदमी हैं | वह कुशल व्यवद्वारिक पुरुष हैं। इसलिए जब कोई 
बात सामने आती है और विशेष कर जब उसका किसी सार्वजनिक 
संस्था के कोष और धन के साथ संबंध रह्दता है तो उसकी बहुत 
छान-बीन करते हैं। उनका विचार है कि जन-साथारण से जो 
घन इकट्ठा किया जाता है उसका सदुपयोग होना चाहिए और द्विसाब 
किताब के मामले में वह बहुत ही सख्त हैं । उनको लाखों का दान 
देने में संकोच नहीं दोता । पर एक पैसे का भी नुकसान बदोइत के 
बाहर हो जाता है । कमिटी, सभा सोसाइटी के नियमों के वह बहुत 
पाबन्द हैं और यद्यपि वह सरकारी अनुचित आज्ञाओं की भद्र 
अबज्ञा करके जेठखाने जाने में नहीं डरते, पर जिस संस्था के. 
वष्ट सदस्य हैं उसके छोटे से छोटे नियम की अवहेलना न वह्द 
स्वयं करना चाहते हैं और न दूसरों द्वारा होने देना उचित समझते 
हैं। जिस काम को वह स्वयं भलीभौति नहीं कर सकते हैं उसमें 
हस्तक्षेप करना अथवा उसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेना वह 
पसन्द नहीं करते हं। पर जिस काम में बह पडते हैं उसभे लिए 
जी-जान से प्रयत्न करते हैं और अपनी कार्य-कुशछता के कारण: 
सफलता भी प्राप्त करते हैँ । यद्द कहने की आवश्यकता नहीं कि. 
बढ दलितोद्धार के बड़े पक्षपाती और खद्दर के बड़े मक्त हैं। वर्धा: 
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में अछूतों के लिए उन्होंने पाठशाला खो रखी थी, जिसमें प्रायः 
स्वयं जाया करते ये और उनके साथ मिला करते ये। मिन्न-मिन्न 
प्रांतों से आये हुए कार्यकत्तीओं के आतिथ्य-सत्कार में उनका जी 
बहुत छगता है और एक, दो मुलाकात के बाद उनके प्रेम और 
सत्कार के बन्धन से, यद्यपि उनमें कृत्रिमता कुछ मी नहीं है, 
सभी फैंस जाते हैं । चाह्दे' जहां कहीं अखिल भारतीय महासमिति 
की बैठक क्यों न हो, सेठजी का डेरा बहुतों का अड्डा रहता है । 
यहां तक कि जब गत दिसंबर में पटने में भी बैठक थी तो भी 
एक शाम मैंने सेठजी के यहां ब्याह किया था। उनके द्वारा 
कितने छोगों को गुप्त रीति से सहायता मिलती है, इनका हिसाब 
नहीं दे सकते हैं; क्यों कि यह्द दूसरों को माव्यूम नहीं है । कितने 
मित्रों को उनकी मुसीबत के समय उन्होंने सद्बायता दी है, 
यह भी ऐसे मित्र अथबा वह स्वयं दी कह सकते हैं। वह सच्चे 
त्यागी, स्पष्टबादी, कार्यकुशल व्यक्ति हैं, जिनकी सेवा, त्याग 
और कार्यदक्षता देश उत्तरोत्त देखता और पहचानता जायगा 
और जो समय आनेपर बड़ा से बड़ा त्याग भी करने में संकोच 
नहीं करेंगे | 
--राजेन्द्रअसाद” 

निर्भयता केवल एक ही प्रकारकी नहीं होती मय के सात 
प्रकार माने गए हैं । जो सातों भय से मुक्त होता दैवही सच्चा 
निर्माक्त कहलाता है। जमनालछालजी घन के प्रति अनासक्त ये 
और इसी कारण वे निर्मयता ग्रकट करते थे, ऐसी बात नहीं 
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थी। शरीर के प्रति भी वे उतने द्वी निर्भीक थे। सन्‌ १९३१ में 
जब बे जेल गए तब उन्हें “सी” क्लास दिया गया | उनका स्वास्थ्य 
ठांक नहीं था। सत्याग्रह्ियों की दिम्मतपस्त करने के लिए बड़े-बड़े 
नेताओं को सरकार ने 'सी? क्लास दिया या और उसकी मंशा यह्द 
थी कि सत्याग्रह्वी ही तंग आकर 'ए” और “बी” क्लास के लिए 
प्राथंना करें । जमनाछालजी ने स्वेच्छापर्वेक “सी? क्खास में रहना 
स्वीकार किया, लेकिन शरीर-सुख के लिए प्रार्यना नहीं की । 

अपने सिद्धान्तों के लिए वे चाहे जिस ओर चाहे जैसे खतरे 
को भी झेल लेते ये; और उसमें साहसपूर्वक भाग लेते थे । नागपुर 
के हिन्दू-मुस्लिम बलवे के सम्बंध में! जो घटना हुई थी, बद्ध यहां 
दे रहा हूँ : 

“हिन्दू-सुसलमानों के झगड़े में चोट 

झंडा-सत्याग्रह के थोंडे दिन बाद एक दिन आप अपने 
निजी काम से नागपुर गए थे। रास्ते में माछम हुआ कि वहां 
हिन्दू-मुसलमानों में बलवा होनेवाला है । आप बलवे के स्थान पर 
गए। वहां गाडी से उतरकर देखा कि मारपीट हो रही है। आप 
धायल मुसलमानों को तँँगे में बैठाकर भेजना चाहते थे। हिन्दू 
और मुसलमान दोनों आपसे कहते थे कि आप यहां से चले जाइए। 
पर आप घायलों को छोडकर वहाँ से हटना नहीं चाहते. ये | 
उसी हुककड में किसी की छाटी से आपके ह्वाथ में गइ्दरी चोट लगी । 
वहां जान जाने का खतरा या | पर आप चोट छगने पर भी अन्त 
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तक खड़े रहे, जिससे झगड़ा बढ़ने नहीं पाया । आपकी इस बात 
पर मुख्ध होकर काशी के बाबू मगवानदासजी ने एक पत्र लिखा 
या---'मैं आपको हृदय से नमस्कार करता हूँ | दो घायल मुसलमार्नो 
की रक्षा करते हुए नासमन्नो के दाय से गद्दती चोट खाई और जान 
जोखिम उठाई । आपने अपने को महात्माजी के सिद्धान्तों का पका 
अनुयायी दिखाया, जो हम छोगों से नहीं करते बनता । आपने सब 
सच्चे हिन्दुओं और सच्चे कांग्रेसबादियों मौर देशवासियों का 
सिर ऊँचा किया । 
शुभचितक, 
॥ भगवानदास” 
इस प्रकार तुम जान श्षकते दो कि जमनालालजी में निर्भयता 
और स्पष्टवादिता स्वाभाविक थी और वह इतनी मददान्‌ थी कि उसका 
उपयोग दूसरों के लिए भी उतना ही सालिक होता था। वह 
न्आतंकपूर्ण और अह्वंकारपूर्ण नहीं थी | वह सच्ची यी, आत्मिक थी । 


नी -िययभकन न ननन 


४११: 

नि सन्‍त समागम 
पप्रेय इब्चर, 

पिछले पत्रों पें व्यावसायिक और सामाजिक विशेषताओं की 
चचो कौ गई है। पर मनुष्य केवछ आर्थिक और भौतिक दी 
नहीं होता । आत्म-जाग्रति और आत्म-कल्याण द्वी बस्तुतः उसका 
चरमलक्ष्य होता है। सब्चरित्र व्यक्ति दी आत्मोन्ठुख्न होता है | 
चारित्र-निमीण संतसमागम से ही संभव है। जिस व्यक्ति का 
चर्त्रि जुद्ध और प्रामाणिक नहीं होता उसका विश्वास नहीं किया 
जाता । टलोक-विश्वास प्राप्त करने के लिए जीवन को बार-बार 
कसने की और आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत होती है । 

हम देखते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के लोगों से हमारा 
संबंध आता है। मानसविज्ञान की दृष्टि से देखा जाय तो प्रतीत 
होगा कि एक आदमी का स्वभाव दूसरे आदमी से नहीं मिलता # 
वृत्तियों की सूक्ष्मातिसूक्ष्म भेदरेखाएँ परस्पर इतनी विषम द्वोती हैँ 
कि बहुत बार तो वर्षों तक एक साथ रहनेवाले द्वो व्यक्ति भी. 
एक-दूसरे को समझने में भूल कर बैठते हैं | इसीलिए गोस्वामी 
तुल्सीदासजी ने एक स्थान पर बड़ी सुन्दर बात कही है : 

तुल्सी या संसार में, माँति-भाँति के छोग । 

सब से हिल-मिल चालिए, नदी नांव संजोग | 

जीवन समन्वय का दूसरा नाम है। यहद्द समन्वय बिना 
विवेक के नहीं आता | हर व्यक्ति की: स्थिति, शाक्ति, योग्यतः 
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और आस-पास का वातावरण जैसा रहता है उसीके अनुसार 
जीवन का दाँचा तैयार द्वोता है। ऐसी स्थिति में जब सब कं 
आशा-अभिलाषाएँ मिन्न-मिन्र होती हैं, यद्द अपेक्षा नहीं की जा 
सकती कि दूसरे सब किसी एक के अनुकूल बन जाएँ | संत इसमें 
बह दृष्टि देते हैं जो समन्वय की ओर जाता है । वे कहते हैं : हर 
आदमी को उसके अपने दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अगरु 
हम हर आदमी की चित्तमूमिका पर खडे होकर उसकी स्थिति, 
उसकी आशा और उसके इश्कोण को समझने का प्रयत्न करें 
तो हमें विदित ड्ोगा कि वह असत्य कुछ नहीं कहता है ॥ 
उसके---अपने इृष्टिकाण से वह सब सत्य है। यहीं जीवन में 
समन्वय आता है। इसीका नाम जैन-दरीन में “अनेकान्त” है ॥ 
सचुच दाशनिक इतिहास में “अनेकान्त” की सृष्टि महत्त्वपूर्ण, 
चिरंतन और मनोवैज्ञानिक है । यह अनेकान्त-ुष्टि एक दूसरे 
को निकट छाती और जीवन को शान्‍्त, सहिष्णु, विवेकी, उदार 
और स्निग्ध बनाती हैं। जिसके पास “अनेकान्त?---दृष्टि होतीं 
है उसमें तो अहंकार होता ही नहीं, पर उसके प्रमाव से मिनन- 
इृष्टिकोण वार्लों का अहंकार भी गल जाता है। में सच्चा सन्त. 
उसीको कट्ठता हूँ जो इस प्रकार जीबन में समन्वय या समता की, 
साधना करता है। 

कई लोग आज-कल कहते हैं कि यह कलियुग है | जिसमें. 
लोगों की चृत्तियाँ बिगड़ गई हैं. और सन्‍त तो दिखते द्वी नह. 
चारों तरफ ढोंग और मक्कारी फेल गई है, पर मुझ्ने तो ऐसा कुछ. 
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नहीं लगता । संत सब जगह और सत्र समय मिल सकते हैं । 
"केबल दूँढकर उनकी संगति प्राप्त करने की वृत्ति होनी चाहिए | 
-कलियुग सिवा मानसिक विकृति के और क्‍या दे? अपने दु्गुणों 
-और दुरबंछताओं को छिपाने के लिए कलियुग का अबलंबन लिया 
जाता है | यद्द निश्चित समझो कि जो दूसरों को दोष देता है वह 
स्वयं विक्ृति का शिकार होता है। 

सन्‌ १९२४-२५ की बात है| में बाप के निकट रहने के 
लिए. साबरमती गयाथा। पहले मैंने बापकों लिख दिया | 
उन से मार्ग-दशन चाहता हूँ। बाप ने उ_ले अपने निक 
“रख लिया और मैं उनकी आज्ञानुसार कार्य करता रहता । मैने 
दो-एक बार बाप से कुछ उपदेश देने के लिए कहा | एक दिन 
ग्राथना के बाद जब वे सोने को जा रहे थे तत्र मुझे बुलाकर 
कह्दा:--आओ), तुम से कुछ बात करनी है | उन्होंने लेटे-लेटे हवी 
कहा : “प्राण को अन्नमय कद्दा जाता है। छेकिन बिना अन्न के 
आदमी साठ दिन से भी अधिक जीवित रह संकता हैँं। बिना 
'पानी के इतने दिन नहीं रहा जा सकता और द्वबा के बिना 
तो एक क्षण भी नहीं रहा जा सकता। अन्न से जछ सूक्ष्म है 
और जल से सूक्ष्म हवा | स्थूछ से सूक्ष्म अधिक महद्तृत्त्वपण होता 
है। यही बात शिक्षा के संबन्ध में है। मैं तुम्हें उपदेश कर 
तो सकता हूँ लेकिन बह स्थूल शिक्षा होंगी। जीवन में इसकी 
-भी जरूरत होती है किन्तु वातावरण से ग्रहण की जानेबाली शिक्षा 


आपेक मद्दत््तपण्ण होती है | तम यह के बातावरण से जो सिखोगे वह 
आआधपिक सत्य और मद्वत्तपर्ण होगा |? 


/ शि, ऋ! 
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जमनालाकनी बजाज ने भी अपने आस-पास के वातावरण. 
को इस प्रकार का बचाने का अयत्न किया जिससे जीवन का 
विकास हो | वे इमेशा सन्‍त तथा सालिक जनों की खोज में: 
रहते थे। वे जानते थे कि मनुष्य के जीवन पर उपदेश का और. 
स्वाष्याय का जो अस्तर नहीं होता वह संगति और बाताबरण का 
होता है। संगति और बातावरण से जो संस्कार मिलते हैं के 
इढ़ द्वोते दें । 

जमनालालजी बचपन से डी साघु-महात्माओं से पुछते रहते 
थे कि जीवन का सदुपयोग किस बात में है। जीवन को सफल 
बनाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए आदि । उनकी दादौजी---.. 
सदीबाई--धघार्मिक बृत्ति की थीं। वे हमेशा साधु-सन्‍्तों को 
भोजन कराती रहती थीं। विशेष तिथियों और पर्बों के दिलों में' 
भागवत्‌ कथा, पुराण आदि सुना करती थीं। इस वातावरण से 
बालक जमनालालजी की दृत्ति को प्रेणा मिली और ये तब से ही. 
भले छोगों की संगति में रहने लगे | उनका बाल-मन अपने परिवार 
के वातावरण से प्रभावित होकर दाशनिकता के शैशव-काछ में 
पलने छगा। उन्हें गप-आप और खेल-कूद में विशेष रस नहीं 
आता था। उन्हें बचपन में जो साथी मिले वे भी धार्मिक इत्ति के. 
ही ये। उनके साथियों में श्री श्रीकृष्दासजी जाजू तथा श्री. 
बिरदीचंदजी पोदार मुख्य ये। जाजूजी से तुम परिचित ही दो, 
इसलिए उनके बोरे में आधिक लिखने की जरूरत नहीं है। केवल 
एक बात लिख देना उाचित प्रतीत द्वोता है | वे सहृज-संत हैं ।« 
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उनकी बैराग्य-वृत्ति जन्म-जात है। उनका निर्णय अचूक और एक द्वोता 
है। उन्हें किसी भी बात का मोह वश में नहीं कर सकता। वे कठोर 
न्यायाघीश माने जाते हैं। बापू तो उन्हें जनक की उपमा देते थे | 
जमनालालजी के विकास को उनकी संगति से काफी सद्दायता 
और प्रेरणा. मिछी.। दोनें। ने साथ-साय सावेजनिक क्षेत्र में प्रवेश 
किया और सदा साथ-साथ ही रहे । यहाँ तक कि जमनालालजी 
ने जाजूजी को अपना वडा भाई मान लिया था। सचवुच ऐसे 
साथी या मित्र मिलना बड़े भाग्य की बात है | 

जाजूजी जमनालछालजी के ब्यक्तित्वत और रुदूगुणों की पूरी 
कीमत आँकते थे । किन्तु इस बात का भी पूरा ध्यान रखते ये कि 
जमनाछालजी में को ऐसी बात पैदा न द्वो जाय जो उनके विकास 
में बाधा उत्पन्न कर दे। 

जमनालालजी ने अपने एक कमरे में एक पटिया टॉँग रण्गी 
थी जिसमें उन्होंने लिखिया दिया थाकि--- 

/४/एक दिन मरना अवश्य है,याद रख और अन्याय से डर |” 

उन दिनों जमनाछालजी काफी दान देने लग गए ये। 
जाजूजी ने सोचा दान देना अच्छी बात है, किन्तु कद्दीं जमनालालजी 
को नाम और कीर्ति का मोह न हो जाय | इसलिए उस पाटिए पर 
उन्होंने निम्न लिखित वाक्य और जोड़ दिया : 

“दूसरों ने अपनी प्रशंसा करनी चाहिए ऐसी इच्छा मत रखो |" 

जमनालालजी चतुर ये, वे इसके मम को समझ गए और 
: सावनान हो गए । उन्होंने छाखों का दान दिया लेकिन चुप-चाप 
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और काम के मद॑त्त को देखकर ही। जाजूजी की पैनी दृष्टि से 
बे नाम और यश के मोद्ध से बच गए । 

उनके दूसरे मित्र बिरदीचंदजी पोद्ार उनके मामा ढोते ये । 
थे बेदान्त के मर्मी और धार्मिक वृत्ति के ये। जवानी के दिलों में 
भी इन मित्रों के साथ जमनाछलाूजी जीबन के उद्देश्य को नहीं 
भूले थे। प्रायः युवावस्था में आदमी अपने आपको भूल जाता है 
और अगर धन पास में हुआ तो फिर कहना ही क्या १ लेकिन 
जमनालालजी पूरी तरद सावधान रहे । और अच्छे लोगों के संपर्क 
में आने का प्रयत्न चढता ही रहा। उन्होंने लोकमान्य तिलक, 
जगदीशचंद्र बसु, रवीन्द्रनाथ टैगोर, मालबीयजी आदि मह्दापुरुषों से 
संबध स्पाफ्ति किया और उनके जीवन से शिक्षा ग्रहण करते रहे । 
झछनमें सबसे बड़ी बात यह्द थी कि वे दूसरों के गुण ही देखा 
करते ये। उनकी इस गुण-प्राइकता के कारण ही उनके विचारों 
से मत-भेद रखनेवालों के साथ भी उनकी मित्रता निभ सकी | 
राजनीतिक दृष्टि से नरसिंद्द चिन्तामाणे केलकर तथा उनके विचारों 
में बहुत अधिक अंतर था। किन्तु दोनों की मित्रता अन्त तक 
जनी रही । गुण-ग्राहकता के कारण ही सरकारी कमचारियों में 
मी उनके कई मित्र थे। जिलाधीश पाठक उनके अच्छे मित्र ये । 
जीवन में सब्र से आधिक सफल वही व्यक्ति होता है जो मतमेदों 
की खाई चौडी न कर जिन-जिन बातों में एकमत होता है उन्हें 
'छेकर अपने संबेध बढ़ाता र्ता है । जिलाधीश 'पाठक विद्वान, 
सहृदय, पापभीरु और ईमानदार ये | उनके हृश्य में देशमाक्ति भी 


श्ष४ड जीकन-जोइरी 


थी । उनकी कथनी और करनी एक थी। जमनाल्यछजो को उनके: 
जीवन से अनेक बातें सीखने को मिली | 

जाजूजी जैसे बड़े भाई को पाकर जमनाछालजी को बहुत 
छाम हुआ | स्त्रय जाजूजी भी जमनालालजी के बिकास को देख 
उनके प्रति आंदर रखने लग गए ये। जो महान्‌ द्वोते हैं. उनकी. 
विशेषता ही यह होती है कि अपने से छोटों की प्रगति इतनी. 
कर देते हैं कि वे उनसे मी आगे बढ़ जाये। “बाप से बेटा. 
सवाया” यह कहावत तथ्यपूर्ण माद्म द्ोती दै। जमनालाढूजी के. 
विकास का यथाये चित्र जाजूजी के उस पत्र में आ जाता है, 
जो उन्होंने जमनालालजी की वर्णगाँठ के अवसरपर लिखा या। 
पत्र इस प्रकार दे : 

“मेरा हृदय तो आपको सदा प्रणाम करता है | फिर ऊपर से 
आशधाद लिख दूं या और कुछ; इमारा झ्ुभर्चितन है कि जो 
कायम रहें वे आपकी १२१ वीं ब्गांठ मनावें यह परमात्मा से 
प्राथेना है । यह्द तो इमारी दृष्टि हैं। इस विषय में आपकी क्या: 
होनी चाहिए ? किसी पर का उपयोग पिछला हिसाब देखने और' 
भविष्य में झुमसंकल्प करने के लिए होना चाहिए। सो आप: 
करते ही दें | मनुष्प के लिए जन्म मद्वत्व की वस्तु नहीं है ।? 

जाजूजी ने जमनालछाछजी के बरे में जो कद्ठा वह भी उनकी 
महत्ता को बढ़ाता है : 

“सत्य के अमछ में उन्हें काफी अडचनें आती थीं लेकिन 
वे निष्ठा से नहीं डिगते ये । बड़े-बड़े व्यापारियों के मैँद से छुनने में 
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आता है कि कुछ-न-कुछ असत्य के "बिना ब्यापार का काम नहीं 
चल सकता । जमनाझालजी इस घारणा को सदा गछत साबित 
करने का प्रयत्न करते रद्दे । युवावस्था में दी उनकों इस बात का 
ध्यान था कि सारा ब्यवह्वार न्‍्याय-नीति एवं झुद्धता से हो । अपने 
व्यापर में जहाँ उन्होंने देखा कि काम न्‍्याय-नीति से नहीं चरता 
वहाँ उन्होंने ज्यादा आमदनी के काम भी खुशी खुशी छोड़ 
दिए। अदालत में सत्य-निष्ठा की प्री कसौटी द्वोती दै। पर 
जमनालछालजी वबहोँ। भी अपने सत्य-बत पर निश्चल रहे ।”! 
जमनाछालजी को बड़े भाई के रूप में जाजूजी तो मिले, 
परंतु जीवन में पिता का मी मद्दत्त्वपरर्ण स्थान रहता है। बड़ा भाई 
पिता के समान जरूर होता है, किंतु पिता की पूर्ति उससे परे 
अंशों में नहीं हो पाती | जमनालालजी अपने लिए मागैदशेक पिता की 
खोज में ये। वे चाहते ये कि उन्हें ऐसा पिता मिले जो उनका 
मागैदशन करे और उनके विकास में सह्दायक हो, पवित्र हो । 
जमनालालजी का जीबन-वज्यवद्धार मराठी माषी प्रांत में दी प्रारंभ 
हुआ । स्वभावत: महाराष्ट्रीय नेताओं का सम्पके आया। फिर 
जाजूजी का आक्संण अधिकतर लोकमान्य ति्॒क की ओर 
था। उनके सम्पर्क में मी जमनालालजी आए। उधर विज्ञानाचार्य 
जगदीशचंद्र बखु, विश्वकषि टैगोर, महामना मालबीयजी के सम्पर्क 
में मी वे आए, कितु उनके पिता के स्थान की पूर्ति तो बापू से 


ही हुई । जमनाछालजी मार्गद्शक के लिए कितने प्रयल्नशील ये, 
यह उन्हीं के शब्दों में देता हूं : 


१४६ जीवन-नौइरी 


“जीवन सेवामय, उन्नत, प्रगतिशीऊ, उपयोगी और सादगीयुक्त 
हो यद्द भावना होश सम्भाला, तब से अस्पष्ट रूप से मेरे सामने 
थी। इसकी पूर्ति के हेतु सामाजिक, व्यापारिक, सरकारी और 
अन्य क्षेत्रें। में दस्तक्षेप रखना मैंने प्रारंम किया । सफछता मेरे साथ 
थी। पर, तुझे सदा यद्द विचार भी बना रुता था कि जीवन की 
सम्पूणे सफलता के लिए किसी योग्य मार्गद्शक का ह्वोना जरूरी 
है। मैंने अपने विविध कार्यों में लगे रहने पर भी इस्र खोज को 
चाद्ू रखा । उसी मागेदशक की खोज में मुश्ले गांधीजी मिले और 
सदैव के लिए मिले (१ 

गांधीजी ने भी उन्हें अपना पुत्र मान लिया था। जमनाछालूजी 
उनके सच्चे उत्तराधिकारी पुत्र ये। गधीजी ने उनकी मृत्यु के 
बाद लिखा था : 

“पाईस वे पहले की बात है। तीस साल का नबयुवक मेरें 
पास आया और बोला : 

में आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ ।॥! 

मैंने आरचय के साथ कहा : “मांगो, चीज मेरे बस की 
दोगी, तो में दूंगा। 

नवयुवक ने कद्ठा : “आप मुझे देवदास की तरह मानिए | 

मैंने कह्ठा : 'मान लिया । लेकिन इसमें तुमने मांगा क्‍या £ 
दर असल में तुमने दिया और मैंने कमाया |! 

यद्द नवयुवक जमनाछाल थे | 





सम्त-सम्रागम 8.8. 


अब >क४ न 4 न +++ 7 कलन +क हा अफीम पक जा जी 33 बल. सा लीक का 


“यह किस तरह मेरे पुत्र बनकर रहे सो तो दिन्दुस्तानवालों 
'ने कुछ अपनी आंखों देखा है । जहाँ तक में जासंता हूं, कि ऐसा 
पुत्र आजतक शायद किसी को नहीं मिल्य । 

“थयों ते मेरे अनेक पुत्र और पुत्रियाँ हैं; क्‍योंकि यह सब 
'पुत्रवत्‌ कुछ-न-कुछ काम करते हैं । लेकिन जमनाछाऊ तो अपनी 
उच्छा से पुत्र बने थे और उन्होंने अपना सबेत्व दे दिया था। 
मेरी एक भी भ्रवृत्ति ऐसी नहीं यी जिसमें उन्होंने दिल से पूरी-प्री 
सहायता न की द्वो । और बढ सभी कीमती साबित हुई, क्योंकि 
उनके पास बुद्धि की तीव्रता थी और व्यवह्वार की चतुरता । 
दोनों का छुंदर सुमेल था। घन तो कुबेर के मेंडार सा था। 
मेरे सब काम अच्छी तरह चलते हैं या नहीं, इसकी फिक्र तो 
उनको बराबर रहा करती थी। कार्यकत्ताओं को छाना भी उन्हींका 
“काम था। अब सा दूसरा पुत्र में कहाँ से छाऊं १ जिस रोज 
मेरे, उसी रोज जानकोदेबी के साथ वे मेरे पास आनेबाले ये। 
कई बातों का निर्णय करना था । लेकिन भगवान को कुछ और 
“दी मंजूर रहा । ऐसे पुत्र के उठ जाने से बाप पंगु बनता ही है ६ 
यही हाल आज मेरे हैं। जो हवा मगनलछाल के जाने से हुए ये 
जे ही ईस़र ने इस बार फिर मेरे किये हैं । इसमें भी उसकी 
कोई छिपी कृपा दी है । कह मेरी और भी परीक्षा करना चाहता 
है | करे । उत्तीणे होने की शक्ति भी बढी देगा ” 


लेकिन जमलालाऊजी का क्या प्रयत्न रहता है वह उन्होंने 
धछिखा है : 





श्ड्ट जीवन-जोइरी 


“भज़िस दिन मैं पुत्रवात्सल्य के योग्य हो सकूंगा, वही समय- 
मेरें जीबन के लिए धन्य होगा। महात्माजी की अनुपम दया से? 
अपनी कमजोरियों को तो कम से कम थोडा-बहुत पहचानने. 
लगा हूं । 

धमहात्माजी के कार्य में में अपने आपको बिलीन हुआ पाने, 
लगा । वे मेरे जीवन के मागेदरीक दी नहीं; पितातुल्य हो गए |. 


मैं उनका पॉँचवाँ पुत्र बन गया |” 


जमनाछाछ्जी ने बापू को पिता मानकर पूरी श्रद्धा से उनके. 
कार्यों में साथ दिया | लेकिन वे भावनाप्रधान अध-श्रद्धाठु नहीं थे | 
वे हर चीज को प्रज्ञा की कसौटी पर पुरी तरद कस लेते ये ॥, 
गांवीजी के संबंध में भी उन्होंने यही किया जैसा कि उनके राब्दों, 
से प्रकट द्वोता है : 


“जब में मागंदशक की खोज में था तब गांधीजी दक्षिण 
आफ्रॉका में सेवा-कार्य कर रहे थे । उनके विषय में समाचार पत्रों में, 
जो आता उसे मैं गौर से पढ़ता था, और यद्द स्वाभाविक इच्छाः 
द्ोती थी कि यदि वह व्यक्ति भारत में आबे तो उससे संपर्क पैदा! 
करने का अवश्य प्रयत्न किया जाय । सन्‌ १९०७ से १५ तक 
इस खोज में में रद्ा। और जब गांधीजी ने दिन्दुस्थान में आकर 
जहमदाबाद के कोचरब मोहल्ले में किराये का बंगला लेकर अपना 
छोटासा आश्रम जाएंम क्रिया तब उनसे पत्चिय प्राप्त करने के 
ट्वेतु में तीन बार वहां गया। उनके जीवन को में बारीकी से; 
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देखता । उस समय वे अंगरखा, काठियावाडी पमडी और धोती 
पइनते थे । नंगे पैर रहते ये । स्वयं पीसने का काम करते ये । 
स्वयंपाक ग॑ंह में भी समय देते ये | स्वयं परोसते थे । उनका उस 
-समय का आहार केला, मूंगफली, जैतून का तेल और निंबू था। 
उनकी शारीरिक अबस्था को देखते हुए उनके आदर का प्रमाण 
मुझ्ले आभिक मादम होता या। आश्रम में प्रायः सायंप्राथेना द्वोती 
थी। सायंकाल की प्रार्थना में मैं सम्मिलित होता था । गांधीजी 
ग्राथना के समय रामायण, गीता आदि का प्रवचन करते थे। 
' मैंने उनकी अतिथि-सेवा और बीमारों की सुश्रषा को मी देखा कि 
आश्रम की ओर साथियों की छोटी-से-छोटी बात पर उनका कितना 
च्यान रहता है। आश्रम की सेवा-काये में रत और निम्न बा को 
भी मैंने देखा । गांधीजी ने भी मेरे बारे में पूछ-ताछ करना आरंभ 
किया | शने: शने: संपर्क तथा आकर्षण बढ़ता गया। मैं उनके 
जीवन को समालोचक की एक सूक्ष्म-इष्टि से देखने लगा | मुझे 
' अनुभव द्वोने लगा कि उनकी उक्तियों और कृतियों में समानता है, 
और मेरे बोले तैसा चाछे इस आदशे का वहाँ अस्तित्व है ।” 

जो व्यक्ति समालोचक से भक्त बनता है उसकी श्रद्धा 
स्वभावतः दृढ़ दोती है | जमनालाऊूजी गांधीजी के ऐसे पुत्र बने कि 
एक बार जब बापू ने चि० जमनालाल के स्थानपर भाई जमनालाछजी 
'लिख दिया तब उन्हें यह खटका। उन्होंने बाप को लिखा कि 
अब शायद में चिरंजीब के योग्य नहीं रहा | इंसके उत्तर में आप ने 
उन्हें यह पत्र लिखा या 





१५० जीवन हरी 








०“चि७ जमनालाल, 

तमको दुःख हुआ उससे मुझे भी दुःख हुआ दै।. 
मैंने एक खत में चि० का उपयोग नहीं किया क्योंकि: 
बह मैंने खुला भेजा था । उस समय मैं इस बात का निर्णय नहीं 
कर सका कि चि० विशेषण को सब लोग पढ़ें, यह्व उचित होगा या 
जनुचित | इससे मैंने माई शब्द का उपयोग किया है । तुम चि० हो 
या नहीं अयवा मैं बाप का स्थान लेने छायक हूं या नहीं, इसका 
निर्णय कैसे हो ? तुमको जैसे तुम्हारे विषय में शंका है वैसे ही मझे 
अपने बारे में शंका है । यदि तुम संपर्ण हो तो मैं भी हूँ । बाप 
बनने के पहके मुझे अपने बारे में पहले विचार कर छेना था। तुम्दोरे 
प्रेम के खातर बाप बन गया हूँ । ईश्वर मुझे इस स्थान के लायक- 
बनावे । यदि तुम में कमी रदेगी तो बह मेरे ही स्परो की कमी 
रहेगी। हम दोनों प्रयत्न करते-करते अवश्य सफल होंगे, यह 
मुझे विश्वास है | इतने पर मी यदि निष्फलछता हुई तो भी भगवान 
जो कि मावना का भूखा है और हमारे अंतःकरण को देख 
सकता है वह हमारे योग्यता के अनुसार हमारा फैसछा कर देगा । 
इसलिए जबतक ज्ञानपूर्वक अपने अंदर मकिनता को स्थान नहीं. 
देता हूं तबतक तुम्हें चि० डी मानता रहुंगा ।” 

जमनाठालजी फी इच्छा यी कि वे जपना पूर्ण विकास 
इसी शरीर से कर सकें। इसलिए जीषन का एक क्षण भी व्यथे' 
न जाबे और सारी शक्तियों का उपयोग जीवन-बिकास के लिए ही? 
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हो इसके लिए वे अपने आसपास योग्य वातावरण बनाए रखना 
चाहते ये । उन्होंने बापू से वर्धा चलने को कद्दा । लेकिन बापू 
उस समय अपना कार्य-क्षेत्र गुजरात तक ही रखना चाहते ये । 
इसलिए सन्‌ १९३४ तक बापू को बी छाने में जमनालाठजी 
सफल न हो सके । अत: उन्होंने वधों में आश्रम चठने के लिए, 
बापू से बिनोबाजी को मांगा । विनोबाजी बयां आगए | 


जब विनोबाजी वधो आये तब तरुण ही ये लेकिन उन 
की प्रतिमा अप्रतिम है | बचपन से दी वे विद्या-ब्यसनी रहे हें । 
तरुण अवस्था में भी उनका इतना विकास हो गया था कि वे 
जमनालाछजी के गुरू बन गए। जमनालाल्जी को अपने जीवन- 
विकास में इस गुरू से बहुत कुछ सीखने मिलो । उनके सानिष्य में 
रहकर जमनाछालजी प्रेरणा पाते रहे 


अब तो मारतीय जनता बिनोबाजी से बहुत कुछ परिचित 
हो गई है। वे सदज-सन्त हैं। झन उनका गंभीर है । उनकी 
कषनी और करनी एक हैं। वे सच्चे कर्म-योगी हैं। कर्म द्वारा 
मुक्ति उनका आदरी है। वे निरन्तर नई बात सीखने के छिए 
तैयार रबते हैं। उनके पास बैठने से चित्त को बड़ी शांति मिलती 
है। उनकी आत्म-साथना निष्क्रिय नहीं, बल्कि जनद्धितअधान 
और अ्रमपूर्ण है । उनका घम पीठपर का मार नहीं बरिकि सद्दज 
गतिमान है। उनके प्रवचन, झेख और बिचार का एक-एक शब्द 
अनुभवपूर्ण होता है । सारांश यह कि वे निर्दोष सन्त, सहज-शञानी, 


१५२ जाबन-जोदइसी 


पवित्न-बिचारक और अनासक्त कमयोगी हैं । इस सन्त को आज 
मे ही बच्चा-बच्चा जाने पर तब तो कोई पहचानता भी नहीं 
था। और न किसी ने पहचानने की कोशिश ही की। किन्‍्तु 
हीरे की परख जौहरी कर ही छेता है। जमनालालजी ने विनोबाजी 
को परखा और गुरू बना लिया। सन्‌ 9१ में जमनाछालजी ने 
अपनी डायरी में लिखा था; 


“बिनोबा के प्रति दिनों-दिन मेरी श्रद्धा बढ़ती जाती है। परमात्मा 
यदि इस दे को उनकी श्रद्धा के योग्य बना सकेगा तो वह समय 
मेरे लिए घन्य द्वोगा । मुझे दुनिया में बापू पिता व बिनोबा गुरू: 
का प्रेम दे सकते हैं | में अपने को योग्य बना छू ॥” 


जमनाछालजी ने अपना कितना बिकास कर लिया यह 
विनोबाजी के शब्दों में पढ़ना उचित होगा | विनोबाजी ने यह 
शब्द उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ शिष्य को श्रद्धांजालि अर्पित करते 
समय कहे वे : 


४ पिछले बीस वर्षों से उनमें सूक्ष्म आत्म-निरीक्षण की 
आदत यी । परन्तु मन की जो उन्त अवस्था अबतक प्राप्त कर 
सके ये उसमें तीन मह्दीने में उन्होंने बड़ी रफ्तार हासिल कर ली 
थी। अब की बार ही मैं देख सका कि जमनालछालजी के दिल में 
देह-भावना का अवशेष मी नहीं रद । केवल सेवा-ढी-सेवा रही | 
इससे अच्छी मृत्यु ओर कया झे सकती दै.? जश्तिम समयपर सेका 
करते रहने पर मृत्युकों प्राप्त ढ्वोना कितनी भाग्य की बात है | 





सन्त-मामम १५३ 


उचित्त का शोषन करते-करते उच्च अवस्था में देह छोडनी चाहिए । 
मेरा विश्वास है जमनाछालजी को ऐसी ही म॒त्यु प्राप्त हुई है। 
इसलिए यद्द दुःख की नहीं, ईपो की बात है |” 

भाई, पिता और गुरू ही पाकर वे स्वस्थ नहीं बैठे । उनका 
प्रयत्न तो अन्त तक यही रहा कि उनके आसपास ऐसा बातावरण 
बना रहे कि सज्जनों का सेव मिलता रहें और इस्लीलिए अनेक 
सज्जनों को उन्होंने वधो में ला बसाया--अपना संपर्क बढ़ाया । 
मृत्यु के कुछ महीनों पहले माँ आनन्दमयी को भी उन्होंने पा लिया । 

बधा एक राष्ट्रीय तीषधाम माना जाता है। यहाँ अखिल 
भारतीय व्यक्तित्व रखनेवाले कुछ ऐसे सेबा-भावी छोग रहते हैं, 
जिन पर देश को अमिमान है। और इस का खास श्रेम--अगर 
गांधीजी को छोड दिया जाय-तो केवल जमनाछालजी को मिल 
सकता है। उनकी सन्त-समागम-वृत्ति का ही परिणाम है कि बर्धी 
अनेक झ॒ुभ-प्रवृत्तियों का केन्द्र बना हुआ है | वी की प्रवृत्तियों में 
जमनालालजी की आत्मा शाश्रत जागृत है । 





£ १२ ; 
न त्वह कामये राज्यम्‌ 

प्रिय इंशर, 

अबतक के पत्रों में मैंने व्याबसाथिक, सामाजिक और आर्थिक 
दृष्टि से जीवन-विकांस और जीवन-स्ापक््य की चची की है। ठेकिन 
इस पत्र में मैं पारमार्यिक दृष्टि से जीवन-साफल्य की चर्चा कर रहा 
हैँ। प्रामाणिकता, परिश्रम-शीलता, उत्साह, ठगन और विनय और 
मधुरता या मिलन-सारिता होने पर भी जब तक मनुष्य का आदर 
“स्व से ऊपर उठकर परम” तक नहीं पहुँच जाता, तब तक जीवन- 
सिद्धि अपूृर्ण ही रह जाती है। जीवन-गुद्धि से ऊपर की श्रेणी है 
जीवन-प्िंद्धि । और, यह चीज सेवा तया अनासक्तडृत्ति से ही 
व्यक्हार में उतरती हे । 

परमार्थ-चिन्तन का प्रयोग और उपदेश हजारों वर्षो से देखने 
में आता है । लेकिन बहुत थोड़े ही मनुष्य ऐसे होते हें जो अपने 
जीवन को परसेषा और परद्वित में लगाते हैं. तथा इस में आनन्द 
मानते हैं। जिन व्यक्तियों का ध्येय यह बन जाता है वे इस मार्ग 
में आनेवाडी बाधाओं को इंसत-इंसते स्वीकार करते और सहन करते 
हैं ओर इसी कारण वे अमर बन जाते हैं। ---हाड़ मांस के झ्रीर 
से समाप्त होकर भी विश्व-मानबता में उनकी आत्मा का संगीत 
घ्वनित होता रहता है । कुछ लोग मले ही कडें कि परसवा और 
परहित में विष्न आ ही कौनसे सकते हैं--केवड सेवा ही तो काना 
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जनजजलजलजत ताज 


होता है, जैसी जरूरत हुए कर दी और छुट्टी। ऊपर ऊपर से 
यह ठीक जेंच सकता है कि परसेवा की अपेक्षा. अपना दित करने” 
में अधिक संबंष और विष्न आते हैं । छेकिन यह बात कुछ ही 
अंशों में सही हो सकती है। सच तो यह है कि हर, आदमी: 
अप्ूर्ण होने पर भी अपने आपमें पृणेता का जद्दंकार लिए रहता है 
और किसी दूसरे से सक्वायता और सेवा लेनेंमें दीनता या अज्नक्तता. 
महसूस करने की भावना से बचना चाहता है। दूसरी बात यह 
है कि आदमी के स्वमाव में जहां एक ओर अहंकार रहता है, वहँँः 
दूसरी ओर ईंषा भी उतनी ही प्रबल होती हैं। बह प्रायः यह 
नहीं चाहता कि उसके समान ही दूसरे को भी यश या सम्मान 
प्रा्त हो---ऊँचा उठने पर तो गिराने का भी प्रयत्न किया जाता 
है। इस तरह सेबा-मार्ग के पथिक को पग-पग पर अमेक कीठि- 
नाइयों का सामना करना पड़ता है। एक तो इस मार्ग पर चलने 
वाले ही बिरक होते हैं और चलने वा्छों में भी बहुत से तो गिर 
पड़ जाते हैं, हार जाते हैं, लौट जाते हैं. ओर समाप्त भी हो जाते 
हैं। कुछ ही बचते हैं जो अपने ध्येय की सिद्धि के लिए. अत तक, 
बढ़ते ही जाते हैं । उन्हीं का नाम अमर हो.जाता है, वे डी संसार 
को पन्‍य कर जाते हैं --लछोक-मानस उन्हीं को अपने में अधिष्ठित 
करता है। तुम देख सकते हो कि आचीन साहिक्ष-.में उन्हीं की! 
स्तुति की गई है जिन्होंने लोक-मानस को जाग्रत किया है, प्रेरणा दी 
है, सेवा और सट्टायता दी है। जैनों का णमोकार मंत्र सो स्पष्ट ही 
सेवकों और अनासक्तों की स्तुति करता. है । 


२५६ जीवन-जोहरी 


ऐसे लोग किस्ती एक कार या युग में दी नहीं होते--वरे तो 
“हर काल और हर देश में होते हैं। केवल उन्हें खोजना पड़ता है 
और खोजने की दृष्टि भी चाहिए । साघु-संन्‍्यासी तो प्रत्यक्ष ही 
'परिप्रह-त्यागी और विरागी होते हैं. और इसलिए सेवा और साधना 
तो उनके जीबन का मुख्य अंग द्वी बन जाता है। पर मैं यहाँ 
'एक ऐसे ब्याक्ति की ही चची कर रहा हूँ जिसने अपने जीवन में 
जहां एक ओरे व्यापार द्वारा छाखों रुपया कमाया, सामाजिक प्रतिष्ठा 
प्रात की, वह्दीं दीन-दुखियों की सेवा में अपने धन को' सार्थक 
किया। और वे ये सेठ जमनालारूजी बजाज | 





पहले अतिथि-सत्कार वाले पत्र में यह बताया जा चुका है कि 
जमनाछाछ॒जी की दादीजी साधु-इति की थीं. और साधु-संतों को 
खिलाने पिलाने से वे प्रसन्न होती थीं। जमनालालजी के बाल- 
मन पर इस परम्परा का बड़ा अ्रभाव पड़ा। घर पर आनेवाले 
अतिथि-साधु से वे कुछ न कुछ पूछाह्दी करते थे । अक्सर उनका 
प्रइन “जीवन का सदुपयोग कादे में है ?” ही होता था। एक 
- सेतने बताया “ परोपकार ”। महाभारत और संत तुकाराम का 
यह कपन कि “परोपकार पुण्य है और परपीडन ही पाप है! उनमें 
घर कर गया। परोपकार तो ठीक, विंखु इतने से जमनाछालजी को 
संतोष नहीं हुआ । उन्होंने तत्काल एक दूसंरा प्रश्न सामने रख 
दिया .“परोपकार की सबसे उत्तम प्रदृत्ति कौनसी है!” संतने कहा 
द्धान; और दान में भी विद्यादान श्रेष्ठ है । 


न त्वई कामयें राज्यम्‌ १५७- 


जाजूजी की दृत्ति भी बैराग्य तथा सेवा-प्रधान थी । दोनों 
समान गुण-बृत्ति-शील थे । दोनों ने विचार कर “मारवाड़ी विद्यारयी- 
गृह” तथा मारवाड़ी शिक्षा मण्डल” द्वारा समाज-सेवा का कार्य प्रारंभ' 
किया । यहद्द काये उन्होंने बहुत अच्छी तरद्द चछाया। वधी के. 
मारवाड़ी विद्यालय में हिन्दी और मराठी माध्यम से मैट्रिक तक की' 
शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी। समस्त बरार और नागपुर कमिश्नरी 
के भीतर यही एक विद्यालय था जहँ हिन्दी माध्यम की व्यवस्था थी। 
नाम से मारवाड़ी होकर भी विधाल्य की प्रवृत्तियाँ सातेजनिक थीं ।. 
लेकिन उनकी सेवा की भख बहुत बडी थी-उन्हें इतने से ही संतोष 
नहीं हुआ । वे अधिक सेवा के लिए क्षेत्र ढूंढ रहे थे । 


यह उस समय की बात है जब वे व्यापार करते थे और तरुणः 
थे। समाज में शिक्षा का प्रचार नहीं के बराबर था और शिक्षा- 
सम्बन्धी कार्यों में अधिकांश वे ही लोग हिस्सा लेते ये जो विद्वान या 
शिक्षित होते ये और वे ही इसके योग्य माने जाते थे। इस कारण. 
बहुत से धनिक लोग, ऐसे कार्यों भ॑ दिलचस्पी नहीं छेते थे क्योंकि 
वे चाहते थे कि डनका नाम हो और अधिकार भी उन्हें रहें । पर 
जमनालालजी को तो नाम का मोह बहुत द्वी कम था। वे तो काम 
के महत्त को आंकते थे। इसीलिए काये करने वालों के लिए 
अनेक प्रकार की छुविधाएँ कर देते थे तथा चुपचाप आर्थिक सहायता 
मी करते रइ्ते थे । व्यक्तिगत रूपमें सेवाकाय में छगे हुओ की 
सहद्दायता थे किस प्रकार करते रहते थे इसे में लोकमान्य तिलिक के . 
शब्दों में ही देता हूँ, जो उन्होंने मुझ् से कष्टे थे । 





2५८ जविन-जोइरी 

क्चपन से ही कुछ मदत्वपृण कार्य करने की इच्छा मुझमें रही 
डै और ऐसे अवसर मैं ढूंढा ही करता था। इसके लिए दो-चार 
चार घर से भागा भी। उस समय देश में तिरक महाराज की 
आवाज ग्रेज रहा थी | में उनके पास पहुँच गया। मैं सतरह वर्ष 
का था। मैंने उनपर अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कड़ा था कि में 
आपके निकट रहकर कुछ देश का काये करना चाहता हूँ । उन्होंने 
मुझसे पढ़ाई, काये आदि के बोरे भें पूछा। मैंने कद्ढा कि मेरी 
'पढ़ाई मराठी चार कक्षा तक हुई दे और व्यापार करता हैँ । छुनकर 
उन्होंने कहा “यदि तुम मेरे पास रहना चाहते हो तो रह खकते 
हो, किंतु १२ साल तो पढ़ाई करनी होगी और बाद में १२ साल 
काम करने के बाद ही तुम कुछ सेवा योग्य वन सकोगे । इसलिए 
“मेरा खयाल है कि जब तुम व्यापार करते हो तो मेरे पास रहने की 
अपेक्षा जमनालालजी बजाज के पास रहना ज्यादा अच्छा है। 
वे भी व्यापारी हैं और अपनी कमाई को सेवा काये करनेवालों 
जे बितरण करते रहते हैं और उनके सह्दायक बनते हैं । इससे सेवा- 
काये को बढ़ावा मिलता है | अभी तीन चार दिन पहले वे यहाँ 
( पूना ) आए ये । यहाँ उनका बहुत सम्मान हुआ। उनके द्वारा 
आगे चलकर बड़े बड़े कार्य द्वोंगे। तुम उन्हें ही अपना आदश 
बनाओ और उनकी तरद ही काये करो तो देश की अधिक सेवा 

कर सकोगे |” 


तिलक महाराज का यह कथन उनके तथा मेरे सम्बंध में सत्य 
'पिद्ध हुआ । मुझसे जो भी कुछ काये बन पड़ा या जैसी कुछ 


सर्वभूत दया का व्यापक रूप 


हु 





हाथोंपर कबूतरों का खेलना दयोद्रे हृदय का प्रतीक है. .. 


न त्वई कामबे शुज्यम्‌ | 48 





रुचि उत्पन्न हुई उपस्का मुझ्य, अप जननाऊलजी अजाज को 
डीहै।' क 

वस्तुतः जमनाठालजी सेवा के अवतएर थे । उन्हें इतने से 
डी संतोष नहीं था कि उनके द्वारा कार्यकर्ताओं को आर्थिक मदद 
मिल जाती थी। वे स्वयं तन-मन से सेवा के क्षेत्र में उतर पड़े । 
“विविध क्षेत्रों में उन्होंने बिना किसी प्रकार के फल की आशा से 
अपनी सेवाएं अर्पित कीं। उनकी सेवा सेवा के लिए ही थी, यश, 
माम और स्वाये के लिए नहीं। उन्होंने इस छोक को अपना 
आदरी मान लिया था और रातदिन इसी का ध्यान रखा करते ये । 
वह छोक यह है : 

न त्वद कामये राज्यं न स्वर्ण ना पुनभबस्र्‌ । 
कामये ढःखतप्तानां प्राणिनामार्ति नाझनम्‌ ॥ 

इस छोक को उन्होंने अच्छे अक्षरों भें लिखाकर फ्रेम करबा 
लिया था। दुखितों का दुख दूर करने के लिए ही वे सेवा-द्षेत्र में 
कूद थे | यही उनकी कामना थी, आशा थी। 

वे राजनैतिक क्षेत्र में भी इसी कारण पडे कि भारत के स्वतन्त्र 
हुए बिना गरीबों का दुख दूर नहीं हो सकेगा--स्ताधारियों का 
शोषण-चक्र चलता रहेगा । खादी-अचार का काये भी उन्होंने 
गरीबों में, बेकारों में स्त्रावलम्बन और करमठता निर्माण करने की दृष्टि 
से द्वाथ में लिया । चखा-संघ के वे वर्षों तक. अध्यक्ष रहे और 
सदैच सृत, खादी और मजदूरी पर सोचते रदे । जमनालालछजी 
और जाजूजी के कारण चर्खः-संघ की काफी प्रगति हुई । 


१६० जीवन जोहरी 


देश में शूद्वत्त और अस्पृश्यता की भावना भी गद्दरी जड़ जमा 
चुकी थी। धमे के नाम पर और शास्त्रों के नाम पर बेचारे अस्पृश्य 
और अन्त्यज मानव-अधिकारों से भी वंचित थे | निरन्तर अपमान 
और अबद्वेंडना के कारण दलितों और निर्घनों का स्वाभिमान नष्ट 
हो चका था। उन्हें ऊंचा उठाने के लिए गांघीजीने आंदोछन 
प्रारंभ किया । जमनाछारुजी इसके उद्देश्य से द्रवित हो उठे और 
इस विषय में सक्रिय नेतृत्व किया । वे “अस्पृश्यता निवारक संघ! 
के अध्यक्ष बने । उस समय कुओंपर पानी भरना भी शार्दों के लिए 
पाप समझा जाता था। उन्होंने समाज का प्रबल विरोध होते हुए 
भी कुए तथा मंदिर खोलने के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। तुम्हें 
माक्म है यहा का लक्ष्मीनारायण मंदिर बच्छराजजी का द्वी बनवाया, 
हुआ है | भारत का यह सबसे पहला मंदिर दे जिसे इरिजनों या 
सबके लिए जमनालालजी ने खोला । अग्रवाल-समाज और तथा- 
कथित धम घार्यों का सन्‌ २९ में कितना विरोध हुआ होगा, 
उसकी कह्पना-मात्र की जा सकती है । 


देश की स्वतन्त्रता के लिए गांधीजी का प्रयोग केबल भाषणों 
और अखबारोंतक ही सीमित नहीं रद्दा। उन्होंने सत्याग्रह के पथ 
पर जनता का आह्वान किया ,और उनके पीछे हजारों-लाखों युवक, 
प्रौड और देश-मक्त अपना अपना काम छोड़कर, व्यापार छोड़कर 
जेलों में जाने ऊमे | हजारों घर छूट लिए गए, दजारों घर बेकार 
होगए, कई सरकारी दमन के शिकार हो गए। कांग्रेस के सामने 
सदा यह प्रश्न रहा कि बिगड़े घरों को कैसे बसाया जाय | जमना- 


न त्वई काम़ग्रे राज्यम्‌ श्द्ट 


व्यछजी की शाक्ति जहां तक पहुंचती थी, वे. ऐसे छोगों' की सार- 
सम्दार बराबर रखते दे और चुपचाप सहायता पहुँचा दिया कहते 
ये। वे स्वये थी उन लोगों के यहां जाते, सान्‍्वना देते और 
दाढस बधंघाते थे । 

मात-जाति के विकास और छुघार का काये भी उन्होंने साहस 
पूतिेक किया | महिला-समाज की स्थिति आज के २७-३० वर्क 
पृत्व वीसी पी, इस की कल्पना की जा सकती है । वे जिस समाज 
में पैदा हुए थे उस मारवाड़ी समाज की महिलाओं की दशा तो गई- 
बीती बी। रिक्षा का प्रसार तो बिलकुल ही नहीं था। पर्दा तो 
अभी भी जड़ जमाए सिर पर सवार है । समाज के ऐसे वातावरण 
में ख्री-सुधार का प्रयत्न तलवार की धार पर चलने जैसा था। 


उनका जीवन सेवामय था। सेवा का जो मी अबसर आया 
उसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और जिम्मेदारी प्रूवक निभाया | 
राष्ट्रोपयोगी अनेक प्रदृत्तियों में उनकी सेवाएँ चिरस्मरणीय रहेंगी । 
उनके जीवन की घटनाएँ गिना£ जाएँ तो सम्मवतः उसके लिए एक 
स्त्रतन्त्र ग्रंथ ही तियार हो जायगा । 


पूनमचंदजी बांठिया से तो तुम परिचित द्वी हो। जिस समय 
वें उनके मुनीम थे उस समय किसानों से सम्बंध रखनेवाली यह्द 
घटना जमनालछालजी के मातृ-हृदय का परिचय देती है । 


सन्‌ १९२८ में मंदी आई और ३१ में तो उसने अपना 
प्रभाव बढ़ा शिया था। किसानों को स्थिति सबसे ख़राब या । 


श्र जीवन-जौइरी 


एक तो फसल ही कम थी, फिर भाव एकदम गिरते चढे । जीवन- 
निर्वाह ही कठिन था, कर्ज चकाना तो दूर की बात हो 
गई थी ॥ 

सेठ जमनालालजी बजाज का लेन-देन भी था। कर्ज वसूली 
की आशा न रहने पर उन्होंने अपने सुनीमों से जमीन-जायदाद 
छेकर आपस में फेसले करने को कट्ट दिया | श्री पूनमचेदजी 
आांठिया को ही यद्द काये सौंपा गया था। 

बांधियाजी जमनाछालजी के द्वित की दृष्टि से अपना कत्तेब्य 
समझकर द्वी यद्द काये कर रहे थे। इससे किसानों में असंतोष 
रहना या उनकी शिकायतें रहना स्वामाव्रिक था | 

अपने पास शिकायतें पहुँचने पर सेंठजीने बरांडियाजी को 
डुलाकर कहा : 

“तुम किसानों के साथ बहुत सख्ती से पेश आते हो । यह्द 
<ठकि नहीं है | ऐसे काम से मुझे संतोष नहीं है।" 

बांठियाजी को इस से काफी दुःख हुआ । वे रातमर विचार 
करते रहे । जिन के द्वित के लिए में कर रह्दा हूँ वे ही जब ठपका 
देते हैं तो काम नही करना द्वी अच्छा है। सब सोच समझकर 
बांठियाजी ने त्यागपत्र उनके पास भेज दिया । 

अब सेठजी ने उन्हें बुठढाया और कद्ठा : “भारचये की बात 
डे कि इतने दिन मेरे पास रहकर भी तुम समझ नहीं पाए। तुम 
पर विश्वास है इसीलिए तो यह जिम्मेवारी सौंप रखी है। न्याय से 
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तुम्हारा करना ठीक होने पर भी उनकी स्थिति का खयाल स्खना 
तुम्हारा काम है। एक मां के दो बच्चे होते हैं। दोनों का इक. 
समान रहता है, लेकिन माँ दुर्बठ बच्चे का अधिक खयाल रखती 
है। इसी प्रकार भाज किसान दुबेल हैं। उनका खयार रखना: 
ही चाहिए । इनके साथ मृदु व्यवहार करो? 


बौ।ठियाजी इससे काफी प्रभावित हुए और उत्साह से काक 
करने वो । 


ऐसी ही एक घटना सेवा-मठ्क नीचे दे रहा हूँ जोः 
स्व० भवानीदयालजी संन्यासरी ने अपनी आत्म-कथा में दी है | बात: 
गया के कांग्रेस अधिवेशन के समय की दै | वे लिखते दें : 


“पमेशाला से कांग्रेस-पंडाल तीन-चार मीलके फासले पर था,, 
सबारी मिलने में बडी कीठेनाई द्वोती थी, और घूल-गर्द से भरी हुई 
उस ऊबड़-खाबड़ सड़कपर मनुष्योंकी भौड़में धक्के खाते पैदल चलना 
मेरे प्रवासी मित्रोके लिए बडी कठोर क्रिया थी। एक दिन हमः 
लोग बस्र परिधान कर धमंशाछठा. की तीखी मंजिल से नचे उतेरे' 
और सडक पर खड़े होकर इक्केका इन्तजार करने छगें। घेठा-मरः 
बीत गया, पर सवारी की सदलि न लगी । सामने एक मोटर खडीः 
थी, उसीपर उनकी टठकठकी बँध गई । एकने कहा, “ क्या ही 
मजा आता यदि यह मोटर हमें पण्डाल तक पहुँचा आती (” दूसरे 
भाई व्यज्ू-माबसे बोले, “यह्ष क्या कोई टैक्सी है, जिसपर पैसे के. 
ग्रतापसे आप अधिकार जमा सकें ? वास्तव में किसो महामामकी 


ल्‍ह्६४ » * जीचन्र-जौड़री 


अतीक्षा में यद्ष खडी है । उसपर दृष्ठि गड़ाना मात्रो मनका मेबा 
खाना है ! हर 

मुझे अचानक एक अजीब मजाक सूझा । में चहल कंदमी 
करता हुआ मोटर के पास पहुँचा और ड्ायबर से पूछा कि यह 
मोटर किस के लिए खडी है !. जवाब मिला कि सेठ जमनालाल 
चजाज के लिए। मैंने जमनालछजी का नाम घुना था, पर उनको 
देखा नहीं था। आज उनको देखने की ही नहीं, परखने की भी 
पठान ली । मैं डायवर के पास मोटर में बैठ गया और अपने साथियों 
को बुछाकर पीछे की सीट पर बैठा लिया। डायबर पर हुक्म 
चलाया ले चले स्वराज्यपुरी । मेरी ज्यादती देखकर बैचारा सोफर 
-तो सल्न रह गया और बडी नप्नता से बोेझछा “हजूर ! आप क्‍या 
कड़े रहे हैं ? सेठजी नीचे आदवेंगे ते मुल्ले गैरहजिर पाकर क्‍या 
कहेंगे ?” 

“मैं तो साफ-साफ कह रहद्दा हूँ कि मुल्े स्वरज्यपुरी ले 
च्वल्ये,” मैंने उसपर सेब जमाते हुए का, “ कया तुम ठेठ हिंदी भी 
"नदी समझते ? में तो अब इस मोटर से उतरनेबाला नहीं । रही 
चुब्हारे सेठजी की बात, सो अगर तुमकी डर छग रहा है तो जाकर 
उनको स्ंदर दे आओ |” सोफर बिचारा एकदम सिटपिटा गया। 
ऐसी. व्यादती झाथद कभी उसने देखी भी नहीं था। क्या करें, 
'क्या न करें ! आखिर वड अपनी जिम्मेदारी से बरी होने के किचार 
से किम्पत बाँयुकर बेला, “हजूर मी साथ चर्े क्रो इस गरीब पर 
जड़ी दया होगी ।!” 
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में खोफर के साथ सेठनी के करेरे में पहुँचा । पढ़ेँ। सामने 

जैटठी हुई एक दिव्यमूतिपर मेरी दृष्टि ददरी । कद रम्बा, रंग गेंडुआ 
आऔर छ्लाट ऊँचा । आला दिमाग, दयाद्र दिछकः और भीठी बोली । 
नेन्रों में प्रतिभा का प्रकाश और चेह्रेपर चतुराई की चमक | उनके 
आसपास अनेक आदमी बैठे हुए ये और देश की सामयिक स्थितिपर 

चर्चा चछ रही थी । हमोरे प्रवेश करने पर जमनाछालजी की 

निगाह मुझपर पड़ी । सोफर उनकी ओर मुखातिब ह्वोकर बोछा, 

८ यह साहब अपने तीन साथियों को लेकर मोटर में बैठ गए हैं. और 
'कड़ते हैं कि हमें पढले कांग्रेस-पंडाल तक पहुँचा आओ |” यह 
'बिचित्र बात छुनकर जमनाछालजी के मुखपर कुछ तो विश्मय और 
कुछ कोवड्डल की ईषत्‌-रेखा क्कक आई और उन्होंने मुस्करांते हुए 
मुझसे पूछा, “क्या मैं आपका पर्चिय पा सकता हूँ ?” ज्यों दी मैंने 

अपना नाम बतव्ाया त्यों दी वे “बस वस और कुछ बतलांन की 

जरूरत नहीं ।” कद्धते हुए उठ खड़े हुए और इस स्नेद्ध से मिले मानों 
वर्षो, का पारस्परिक परिचय हो | , फिर सोफर से ईंसेत हुए बोले 
“आई यद्द बहुत दूर से आये हैं---समुद्र पास्के देश से। इसलिए 
दम सब के मेहमान दें । पहले तुम इनको पहुँचा जाओ। फिर 
आकर इमें ले चलना ।” में शिष्टाकर के भनुसतार उनका आमार 
'मानयर बिदा छुआ । उनके सौजन्य और सौडादँ पर मुम्म हुए बिना 
“न रद्दा। जमनाछालजी अब इस संसार में नहीं रहे, पर देश की आजादी 
के इतिद्ास में उनकी -बीर गायाएँ स्वणोक्षरों में अंकित रहेंगी !” ऋ 


# प्रवासी की आत्मकथा? से . 


२६६ जीवन-जोइरी 


जब उन्हें प्रतीत हुआ कि सेवा के क्षेत्र को मनुष्य-समाज से 
भी अधिक व्यापक बनाना चाहिए तब उन्होंने गो-सेवा के कार्य कोः 
हाथ में लिया। गो-सेवा के सम्बंध में उनके दृष्टिकोण को पिछले 
कसी पत्र में स्पष्ट कर च॒का हूँ। 


जमनालालजी यद्यपि सम्पन्न थे और व्यावप्तायिक व्यस्तताँर 
भी काफी रहती थी तथापि वे सबकी याद रखते थे । हर स्थान पर 
वे दिखाई देते थे। वे मांके पैर दबाते हुए मिलते तो गाय का; 
खरद्दरा करते भी देखे जा सकते थे । किसी के दास्पत्य जीवन में. 
मन-मुठाव हो गया हो, कोई बीमार पड़ गया हो या किसी की' 
लड़की का सम्बंध करना हो तो सब की चिता करते हुए उन्हें देखा 
जा सकता था। उनका एक एक क्षण सेवा करते करते ही ब्यतीत . 
हुआ या । उन्होंने न तो बीते समय की कमी चिंता की, न भविष्य 
के प्रति आकुल हुए। जो प्रसंग आया और अवसर आया उसका 
पूरा उपयोग किया | उनका जीवन झुद्ध था, स्पष्ट था और साक्तिक, 
था; मैत्री, प्रमोद, कारुण्य से ओतन्प्रोत था। जैसा शानदार जीवन 
वे जीए वैसी द्वी उनकी मृत्यु मी हुई । अंतिम समय में वे बीमार' 
तो हुए ही नहीं, थोड़ी ही देर में मूछ्छत हुए और चछ बसे | 

जीवन के अन्तिम काल में वे गोपुरी में रहने लगे थे। वहां 
उन्होंने अपने लिए एक छझस की झोपड़ी बनवा छी थी। वे अब 
परिपृण सेवा के लिए ही जीवित रहना चाहते थे और इसीलिए सब 
छोड़ छाड कर इस होपडी में आकर रहने छंगे ये । इस स्थिति में: 
वे गीता के निष्काम-्योगी थे, जैनन्द्शन के जीवन-मुक्त थे और 
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ईश्वर के कमठ तथा क्यागी भक्त ये । काका साइब कलिलकर के 
दाब्दों में वे वैश्य थे। 

इस पन्न के साथ जमनाछालजी सम्बंधी चचा को समाप्त करता 
हुँ। इस समय तो नहीं, छेकिन जब सफल लेखक उनके जीवन 
पर विविध इप्ठिकोणों से लिखेंगे तब ही उनका सच्चा राष्ट्रीय 
व्यक्तित्त लोगों की समझ में आएगा। मेरा विश्वास है कि उनके 
समान वे ही थे। आज उनके स्थान की पूर्ति करने वाला वैश्य 
समाज में कोई नहीं है, और निकट भविष्य में इसकी कोई आशा 
भी नहीं है । 

आशा है इन पत्रों से तुमको व्यावहारिक प्रेरणा और माग- 
दर्शन हो सकेगा । मैंने उनके निकट जो कुछ पाया था और ग्रद्ण 
कर सका था उसी को अपने दाच्दों में तुम्हारर और तुम जैसे तरुणों 
के उपयोग के लिए यहां लिख गया हूँ। जहां तक हो सका है 
मैंने उनके व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने में सावधानी से काम 
लिया है और यही मेरी उनके प्रति वास्तविक श्रद्धाञ्जलि है। 


इन पत्रों में जहां कही तुम्दें अप्रृणता दिखाई दे उसका कारण 
'मेरी उन्हें समझाने और छिखने की अपूर्णता द्वी समझ्ना जाय; 
ब्ञमनादालजी तो अपने आपमें प्रण ही ये । 


उनके सम्बन्ध में.... 


५, ,,क्यार-संबम उनकी पक बड़ी साधना थी। वे सदा ही 
अपने को तस्कर विचारों से क्याने की कोशिश में रहते थे | उनके अब- 
सान से बसुन्थरा कय एक रतन कम हो साया है ।**'?' 


- महांत्मा सांधी 
#-- ये ते मरते दमतक सेदा कर के और सेवा का ही ध्यान' 
करते हुए चछे यए (***? --महादेव ह. देसाई 


४ कोई अच्छा काम नहीं था जिसमें उन्होंने सहायता न की 
हो । बिहार उनका विदेष ऋणी है। भीषण मूकम्प के दिलों में महीनों! 
यहाँ रहकर उन्होंने उसकी सेखा की । व्यक्तिशः मेरे लिए तो जे भाई के 
समान ये और मै उनसे उऋण नहीं हो सकता |” 

--डा० राजेन्द्रप्साद 

/ तब्ारा जेटत्ये मेहमानगिेरि नो बॉजो (हिंदुस्तान मां कोई उठावी' 
शके एम मानतों नथी | फोई करवा तैयार थाय तेमा आखु कुद्धम्ब तमारी 
माफक अमुकूछ थाय एल तो न ज बने ।! 

--सरदार बहमभाई पटेल 
(ता० १०-१-४२ के पत्र ते ) 
उनका द्वदय और उनके घरके दरवाजे राष्ट्रीय कार्यकत्ताओं के 
सागत के लिए इम्रे्या खुड रहते थे | उन्होंने केवल पैसा कमाना ही नहीं 
सौखा था, परन्तु वे उसे व्यय करना भी जानते थे।--आज वे हमारे बीच 
में नहीं हैं परन्तु उनकी सेवाओं के फल हमेशा हरे रहेंगे और उनकी 
स्मृति कभी घुघढी नहीं होगी ।?? 
--मौछाना अबुल कछाम आजाद 

“उठ जमनाछालओ जिसे पात्र समझते ये उसे बिना क्रिसी जाति, 
धर्म, आयु, और स्थान-मेद के अपनाते ये। ऐसा व्यक्ति, जो अपने जीवन 
को अत्यन्त पविज्ञता के छाथ व्यतीत करता था, हमारे बीच से उठ गया 
और इस अखार संसार में अपनी सुकृति और अपने ऋदई की छाप 
छोड गया |? --चकवती राजगोपाक्नायाय 


बोर सेंदा सम्दिर 
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सप्ड क्रम संख्या 


